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हमारी आवश्यकता 


राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 


आज से पहले मुके मातम नहीं था कि हिन्दी में प्राम भाषाओं के सम्बन्ध में इतना 
काम दो गया है। सच पूछिए तो इस प्रकार के काम में सबसे अधिऋ रुचि अंग्रेजों ने दिख- 
साई । ग्रियरसन की पुस्तकों में इतनी सामग्री मिलेगी जितनी कि हम लोग अभी नहीं जानते । 
उदाहरण के लिये प्रियरसन ने चरखे के भिन्न-भिन्न अंगों के नाम पृछ-पछुकर लिखे। प्रिय- 
रखन ने जो लिखा उस्रे उतना चरखा संघ के कार्यकर्ता भी नहीं बता सकते । ञअब तो शायद 
उनकी पुस्तकें भी नहीं मिलती होंगी। दमारे यहाँ घाध भोर भडडरी के दोद्दे प्रचलित हैं । 
गाय, बेल, द्वाथी, घोड़े आदि के दोष जानने के लिये ख्लोग इन दोदों से सद्दायता लेते हैं। इन 
में नाम ही नहीं, इन दोषों की चिकित्सा की भी चीजें मिलती हैं। इसमें शक नहीं कि हमारे 
प्राम्य जीवन में इतना मसाखा पढ़ा है, जितना हमारे इतिद्ास-प्रन्थ भी नहीं बता सकते । 

अभी संथाली की बात कही गई। बड़ी प्रसन्‍नता कौ बात दे कि हमारे नवयुवक लोग इस 
बात की ओर ध्यान दे रहे हैं। संयाली की अंग्रेजों ने जितनो जानकारी हासिल की उतनी हम 
स्तोगों ने नहीं की । 

अब समय आ गया है कि हमारा ध्यान इन चीजों की ओर आना याहिए। हमारा देश 
स्वतंत्र है । स्वतंत्र देश केवल राजनीति का द्वी नहीं होता । उसमें ऐसी स्फूर्ति होनी चाहिए 
कि नई चौजों का निर्माण कर सके तथा दुसरों को प्रेरणा दें। यह तभी होगा जब हमारी 
स्ंल्कृति में जो भण्हार है उसे हम जानें। जो हम करेंगे उसका आधार पुरानी संस्कृति हो हो 
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के अन्दर ऐपी भी एक जगह है जहाँ अपमान का उपशम होता है ओर वहाँ वह दुभोग्य कौ 
दासता से बच कर जरा दम लेकर आराम कर सकता हैं। किसी समय मनुष्य को इश्ष 
प्रकार की तृप्ति देने के लिये समस्त समाज ने बहुत बढ़ा आयोजन किया था। ठसका 
कारण यह था कि समाज ने विपुक्ष जनसाधारण को अपना समझकर स्वीकार कर लिया था। 
वह जनता था कि उनके नीचे उतर जाने पर सारा देश दी उतर जायगा। आज जनता का 
मानसिक उपवास दूर करने के लिये कोई भी उसकी कुछ भी सद्दायता नहीं करता । उनके कोई 
झात्मीय या अपने आदमी नहीं हैं । बेचारे अपने आप दी पहले जमाने कौ तलछट से दी 
किसी तरह थोड़ी सी खान्त्वना पाने को कोशिश करते रदते हैं। ओर कुछ दिन बाद यह भी 
खतम दो जायगा, सारे दिन के दुःख-धघ॑धों के रीते तट पर निरानंद घरों में दिशा भी न 
जलेगा, ओर न गीत ही सुनाई देंगे। वहाँ बास के भाड़ो में फ्ोंगुर फनकारेगें, भाड़ियों में से 
पदर-पहर पर सियारों की बोली सुनाई देगी ओर उसी समय शहरों में शिक्षामिमानियों के मुण्ड 
बिजली की रोशनी में सिनेमा देखने के लिये भीड़ लगाए रहेंगे । 

एक ओर तो हमारे देश में सनातन शिक्षा कौ व्यापकता रुक जाने से जन-साधारण में ज्ञान 
का अकाल चिरंजीवी होकर खड़ा हो गया, ओर दूसरी ओर आधुनिक समय कौ नई विद्या का . 
जो आविभोव हुआ, उसका प्रवाह भी देश के जन-साधारण की ओर नह्दीं बद्दा । पत्थर के बने 
कु'ढों के पानी की तरद् वह जगद्-जगद आबद्ध होकर रद्द गया । जद्दाँ बहुत दूर से आकर तीथ 
के पंडों को दक्तिणा देकर तब कहीं अंजुलि भरने की नोबत आती है, नियम द्वी ऐसे कसकर बाँघे 
गए हैं । भन्दाकिनी के रहने का स्थान विशेष रूप स्रे शिव के पेंचीले जटाजूट में ही है, मगर 
फिर भी उन्होंने अपनी घारा देवललाट से उतार अर बहुत द्वी साधारण रूप में घाट-घाट के 
नीचे से मत्यजनों के द्वार के सामने दोकर बद्दाई ओर घट-घट में भरकर अपना प्रसाद बाँटा है । 
परन्तु हमारे देश में चालू प्रवाध्तिनी आधुनिकौ विद्या वेश्ी नहीं दे | उसके विशिष्ट रूप तो हैं, 
पर साधारण रुप नहीं दे । इसीलिए जिन्दोंने श्ंगरेजी सोखकर विशिष्ठता प्राप्त की है, सबवे- 
साधारण के संग उनके मन का मेल नहीं द्वोता । इमारे देश में सबसे बढ़कर जातिभेद यही है, 
श्रेणियों में परस्पर अस्पृशयता इसीका नाम है । 





ग्राम-साहित्य 
रामनरेश त्रिपाठी 


मुझे इस बात का बढ़ा दृष है कि प्राम-गीत या प्राम-साद्ित्य की जहाँ चर्चा आती है, वहाँ 
मेरा भी नाम स्मरण कर लिया जाता है। में स्वय॑ भी अपने साद्वित्यिक कार्यो में इसको अधिक 
मदत्व देता हूँ। 

यद्यपि मेरा जन्म गाँव में ओर एक कियान के घर में हुआ था, और उन्नौस वर्ष की उम्र 
तक मैंने जोनपुर ओर फैजाबाद की सड़कों पर घूम लेने के स्रिवा शहर को देखा भी नहीं था; 
पर इसके बाद संयोग से या ई३बर की कृपा से मुझे शहर की ऐसी संगत मिल गई, जिसमें 
शहर की रहन-सहन ओर शिश्टाचार का अनुकरण करके पद-पद पर चोढून्ना दोकर रहना पड़ता 
था; उसका मन पर ऐसा प्रभाव पढ़ गया था कि उसके सामने गाँवव।लों का जीवन गंदगी ओर 
आचारद्दीनता से भरा हुआ घृणित-सा लगने लगा था । शआआाँखों पर विदेशी सरकार कौ शिक्षा 
का चश्मा था ही; उसमें से गाँव की सभी वस्तुएँ विद्धत दिखाई पढ़ती थीं। अपने द्वी देश में में 
विदेशी-सा बन गया था। 

१६२४ तक में गाँववालों का गुरु द्वी बनने का दोसला रखता था। तबतक में दढ्विंदी के 
पुराने ओर नए, संल्कृत के प्राचीन कवियों और उद के शायरों को पढ़ चुका था ओर उन पर 
कविता-कोमुदी के कुछ भाग भी लिख ढाले थे । कहने का अभिष्राय यह है कि तबतक मैं इतना 
दी जानता था कि ये द्वी लोग कवि हैं, ओर ये जो कुद्ध कद्दते हैं, वद्दी कविता है । मुमे ज्ञात दी 
नहीं था कि गाँववालों के पास भी कविता द्वो सकती दै। बल्कि में उनकी खिल्लियाँ उड़ाने में 
झानंद अ्रनुभव किया करता था। 

१६२४ में में इलाहाबाद से जोनपुर रेल से जा रद्दा था। एक स्टेशन पर बाँव के कुछ 
गरीब लोग अपनी-अपनी स्त्रियों सहित कलकत्ते जाने के लिये उस्री ढब्बे में भा बैठे, जिसमें में 
था । कुछ बृद्धा स्त्रियाँ ओर बच्चे उनको पहुँचाने आए थे, वे प्लेटफार्म पर खड़े रो रहे थे । 
गाड़ी चलौ तो वे भी चले गए। 

जो स्त्रियाँ बच्चे में बेठी थीं; उनमें से कुछ नवयुवतियाँ थीं ओर चुलबुली ज्ञान पढ़ती थीं । 
वे गाने लगीं। ठउस समय तो उनके गीत की एक द्वी कड़ी मेंने याद कर ली थी, जिसका भेरे 
मस्तिष्क पर जोर का धका लगा था। बाद को वह पूरा का प्रा गीत ही मुझे मिल गया, और 
वह यह हेः--- 


पुरुष से आइ रेलिया पद्िउँ से आइ जहजिया, 

पिय के ल्ादि क्ेइ गई हो। 
रेज्िया होइ गइ मोर सवविया, 

पिय के ज्लादि केश गई हो। 
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रेलिया न बैरी जहजिया न बैरो, रहै पश्सवे बैरी हो, 
देखवाँ देसवाँ भरमावे, उद्दे पहसवे बेरी दहो। 
भुखिया न ल्ञागे पिअ्सिया न क्षागै, हमके मोहिया लागे हो, 
तोहरो देखिके सुरतिया, हमके मोहिया ज्ागे हो ।॥ 
सेर भरि गोहुँआ बरिस दिन खइ्बै पिय के जाइ न देबे हो, 
रखने अखिया के हजुरवा, पिय के जाइ न देबे हो ॥ 
इसमें सबसे ज्यादा क्ोतृहलजनक बात जो मुमे मालूम हुई, वद्द थी रेल की सोत से 
उपमा । सौत के लिये यह उपमा तो बिल्कुल द्वी नई थी | हिन्दी या उद्‌ के किसी कवि को यह 
नहीं सूमी थी । मैं सोचने लगा, ऐसे गीतों को बनाता कोन दे ! इसमें न तुक है, न मात्राओं' 


की गिनती; कवियों की रचना तो यह द्वो नहीं सकती । 
यही आम-गीतों का सबसे पहला बीज था, जो आगे चलकर शांघ्र ही, अंकुरित पललवित, 


पुष्पित हुआ । 
इसके बाद एक मेले में कुछ गीत, दोद्दे ओर बिरहे ओर मिले जिन्‍्हीने उस अंकुर को 
जमीन से ऊपर सिर उठाने ओर पत्तियों के हाथ फेलाने को उत्साद्वित किया। उनमें से 
दो तीन ये हैं: --- 
हम चितवत तुम चितवत नाहीं तोरी चितवन में मन छागो पिया। 
>< ३८ >८ 


साधन में में मेहंदी बोआयड भादों में दुइ पात। 
लगत कुआर पिया चल्ले परदेसर्वा, सींचों में नेन निचोरि ॥ 
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बिरहा गावउ बाघ फो नाई, दल बादर घहराय। 


सनि के गोरिया अगन उठि धावे, बिरद्दा क सबद ओनाय ॥ 

मुझे बढ़ा आइचय द्योता था कि द्वदय के ऐसे बारांक भावों को कोन पकड़ लेता है ओर 
उन्हें गौत के साँचे में ढाल देता दे । 

यद्द कौतृहल द्वी मुझे गीतों की दुनियाँ में ले गया । फिर तो वहाँ का भाव-सौन्दर्य देखकर 
मैं ऐसा मुग्घ हुआ कि दिमाग को खरोंच-खरॉचकर बनाई हुई कवियों की कविताएँ मुझे फीढ़ी 
जान पढने खगीं । 

इसके पहले मुझे; पता दी न था कि यद्द भी कोई विषय है। क्‍योंकि हिन्दीं में तो और 
किसी ने इस पर प्रकाश ढाला नहीं था; अन्य भाषाओं की तरफ मेरा ध्यान द्वी नहीं गया। 
१६२४ में मैंने कुछ गीत अथ-सद्दित प्रयाग की सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित कराए। 
उन्हें पढ़कर साहित्य-रस्तिक मित्रों ने मेरे काम की सराहना की ओर उनमें से कश्यों ने मुझे 
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मार्ग भी दिखाया । उनसे ही मुमे मालूम हुआ कि गुजराती गौतों का संप्रद्द श्री मेघाशीजी नाम 
के एक विद्वान कर रहे हैं भोर बैंगला में भी मैमनसिंह के बाठल गीत छापे हैं, तथा श्रेंग्रेजी में 
तो इस विषय पर सैकड़ों पुस्तकें निकल चुकी हैं। श्री मेघाणीजी की ख्रब पुस्तके मैंने मेंगाकर 
पढ़ीं ओर इलाहाबाद की पबलिक लाइब्रेरी में अप्रेजी की जो पुस्तकें मिल सकी, मैंने उनसे 
भी लाभ उठाया। 

पहली जनवरी १६२५ को मेंने अपनी गौत-यात्रा शुरू की। पंजाब, काइमौीर, राजस्थान, 
गुजरात, महाराष्ट्र ओर दक्षिण के प्रायः सभी प्रान्त तथा बिद्दार, डिब्र गढ़ तक आसाम ओर 
बंगाल के कुछ हिश्सों की मैंने पैदल, रेल, लारी भर इक्के से यात्रा की। इसमें मेरे आठ- 
दस वर्ष लगे । एक प्रान्त से लौटकर ञ्याता था तो बीच में दो-तीन मह्दौने युक्‍त प्रान्त के जिलों 
में भी दोरा कर आता था। इस तरद्द काम आगे बढ़ता ही रहा | दक्षिण भारत की मैंने तीन 
बार यात्रा की । गुजरात और राजस्थान भी तीन बार गया हूँ । इसके सिवा मैंने गोत-संग्रह् के 
लिये ओर भी नौकर रक्खे, जिन्होंने मुझे खूब ठगा । विज्ञापन देकर, पत्र लिखकर ओर मित्रों 
से जुबानी अनुरोध कर के भी मैंने गीत लिखवा मेँंगाए। एक संप्रह श्री राजेन्द्र बाबू ( वर्तमान 
राष्ट्रपति ) ने भी भेजा, जो उनकी घमंपत्नी के पास था ओर लिखा कि इतने दिन साथ रहने 
पर भी मुझे मालूम नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी के पास गीतों का एक संग्रह भी है। इस तरह 
आठ-दस वर्षो में मेरे पाप्त लगभग बोस हजार गीतों का संप्रद्द दो गया। इस पर भी मैं कद 
सकता हूँ कि यह समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है । 

इतने बढ़े ओर नये काम में मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिये अड़चनें कम नहीं थीं । 
अब तो सेरा विश्वास हो गया है कि आदमी को किसी काम को धुन सवार द्वो जाय तो अढचनें 
आपसे आप हल भी द्वोती रहतो हैं । सबसे बढ़ी अड़चन तो धन की थी। यह काम किसी एक 
व्यक्ति के बूते का तो दै नहीं; इसे तो संस्था, राजा-महराजा, सेठ लोग करते तो उनको कठिनाई 
कम पढ़ती । पर सच्ची लगन देखकर भगवान्‌ तो मेरे आगे-आगे चलते थे। गीतनसंग्रहद की 
उपयोगिता समझकर सेठ घनश्यामदास जी बिरला ने दो हजार रुपये का एक चेक मसूरी से 
भेजा । काश्मीर के गीतों के लिये स्व० लाला लाजपत राय को प्रेरणा से सेठ बत्रजमोहन बिरला 
ने वहीं कुछ आर्थिक सहायता दी । तीसरी सद्दायता जो मैंने पाई थी वह अनमोल है । १६२८ 
में थोड़ेन्से ग्राम-गीत नमूने के तौर पर मैंने कविता-कोमुदी के पाँचवें भाग में प्रकाशित किए । 
शोर उसकी भूमिका में अपनी गीत-यात्रा और उसमें झानेवाली कठिनाइयों का भी विस्तृत 
बणेन कर दिया । उसे पढ़कर दिल्ली के एक सज्जन की घर्मपत्नी बहुत प्रभावित हुई' और उन्होंने 
झआाभ्रद करके अपने पति से पाँच सो रुपये के नोट भेजवाए। साथ में एक पत्र था, जिसमें 
लिखा था--“आपकी पुस्तक पढ़कर मेरी ञ्नौ बहुत प्रभावित हुईं, उसके आग्रह से ये रुपये 
मेजता हूँ । लिफाफू पर भेजनेवाले का कल्पित नाम लिखा हुआ है । अतः आप भेरा नास 
जानने का प्रयत्न न कौजिएगा | ये रुपये आप अपने स्वाश्थ्य-सुधार में लगाइएगा; ताकि 
स्वस्थ रह कर आप हमलोगों का अधिक ठपकार कर सके ।” ऐसा सात्विक दान तो मुझे इति- 
हास में भी पढ़णे को नहीं मिला था । मैंने सचाई के साथ पूरे पाँच सो रुपये, पाई-पाई अपने 
स्वास्थ्य के किये खचे कर ढाका । यात्रा में अधिक गुरु खाने से मुझे डायबिटीज नाम का रोग 
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हो गया था। में कह सकता हूँ कि उन पवित्र पाँच सो रुपयों ने ओर सचाई के स्राथ उनके 
खर्च ने मुझे रोग से मुक्ति दिखा दी, भोर मैं अबतक जीवित हूँ । प्राम-गीतों के सँप्रह ओर एक 
पुस्तक के प्रकाशन में कुल आठ दजार रुपये खरे हुए थे । 

संप्रद के रास्ते में जो-जो दिक्‍्कतें पढ़ीं ओर यात्रा के जो-जो अनुभव हुए, वे तो एक बढ़ी 
पुस्तक दी में अँट सकते हैं । पहले तो में उन्हीं गीतों के पीछे पढ़ा रद्दा, जिन्हें स्त्रियाँ गाती हैं। 
उनके सिवा भी कुछ साहित्य है, उसकी ओर दो-तीन वर्षों तक मेरा ध्यान ही नहों गया था। 
द्वियों के गीत लेने में एक बड़ी कठिनाई तो परदे की थी; दूसरे वे बोलकर लिखा भी नहीं 
सकती थीं । वे तो जब दो-चार साथ बेठकर गाने के ठन्माद में आती हैं, तमी ठनके दिमाग से 
गीतों की कड़ियाँ फूलों कौ पंखढ़ियों की तरद् खुलने लगती हैँ; उस वक्‍त कोई आइढ़ में बेठकर, 
क्योंकि पुरुष के सामने लिया बुक-सी जाती हैं, लिखना चाहे तो लिख सकता दै। 

जाँत या चक्की के ज्यादातर गीत मेंने रात के पिछले पदर में गृहस्थ के घर के पिछुवाड़े 
बोरे पर बेठकर ओर लालटेन की धुंघली रोशनी में लिखे हैं । निरवाद्दी के गीत सावन-भादों 
में घान के स्रेतों के मेंढ्ों पर खड़े द्वोकर लिखे हैं, चमारों के गीत उनके सड़े-गले ओर बदलू से 
भरे मोपड़ों में लगातार रोज बेठक्षर बुढ़िया चमारिनों से पुछ-पछरूर लिखे हैं । उनको काम पर 
जाने से रोक रखने के कारण मुझे उनकी दिनभर की मजदूरी देनी पढ़ती थी। राजपृताने के 
शेखावाटी ओर बीकानेर श्रादि प्रांतों के गीत मैंने उँटपर चढ़छूर रात में लिखे हैं, क्योंकि 
ज्यादातर रात दी में ऊँठ पर सवारी लेकर उँटवाले चलते हैं, ओर नींद से बचने के 
लिये या मन की मोज से गाते हुए रास्ता काटते हैं । मैं ऊँटवाले के पौछे बेठकर उस्तकी पीठ पर 
कागज रखकर अंदाज से लिखता चलता था । सवेरे देखता था तो देवनागरी के श्रत्षर ऊँटों की 
क़तार-से बन गए होते थे । 

एक दिक्कत मेरे सफुंद कपड़ों की भी मुमे उठानी पढ़ी थी। ए% तो मैं इलाहाबाद जैसे 
इढ़े शहर में रहता था, दूसरे साफू कपड़े का शोकौन भी था, तीसरे कवि था; कवि को बनाव- 
चुनाव से प्रेम द्ोता द्वी है। इससे साफू-सुथरे ओर अच्छी कट-छेंट के कपड़े पहन कर गाँवों में 
जाता था । वर्दां मैं अनमेल-सा लगता था, क्योंकि गाँववाले जाड़े के सिवा दूसरे मोसमों में 
धोती के सिवा ओर कपड़े पहनते भी कम हैं, दूसरे उनके कपड़े मेले भी होते हैं, इससे में उनके 
बीच में विचित्र-सा लगता था । इससे मैं उमके तरइ-तरद्द के संदेद्ों का शिकार भी द्वो गया था । 
कोई कहता, ये खुफिया पुलीस के कोई अफूसर हैं, किसी भागे हुए बदमाश की टोह में 
आए हैं; कोई कहता, ये कोई अपराध करके शहर से भाग कर छिपे-छिपे फिर रहे हैं; कोई 
कद्दता, ये किसी नोजवान लक़की या ज्नी को बहका कर ले जायेंगे । कोई कुछ कद्दता, कोई 
कुछ । कोई इस बात को स्वीकार ही नहीं करता था कि गौतों का संप्रद करना भी कोई काम 
दे, जिसके लिये एक पढ़ा-लिखा आदमी, जो स्राफु कपड़े भी पहनता है, इस तरद गाँव-गाँव 
मारा-मारा फिरता है । 

एक कठिनाई ओर भी थी। उसके पहले में स्वराज्य आन्दोलन में जेश हो आया था । 
इससे किसी के हाथ का छुवा खाने की मिकक तो निकल ही गई थी । गाँव में दिन भर दोढ़ घूप 
करके शाम को थका हुआ, ठहरने की जगह पर आता ओर किमी आह्ाण को कहता कि ठसके घर 
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की बनी कच्ची रसोई--दाल, रोटी, तरक्वारी, भात में खा छगा तो गाँववाले सममते कि में 
ब्राह्मण नहीं हूँ; क्रिश्ी मतलब से ब्राह्मण बनकर घृम रहा हूँ। ब्राह्मण द्वोता तो किसी 
का छुथ्रा कैसे खाता । इस तक का विश्वसनीय समाधान न पाकर लोग तरह-तरद्द कौ कल्पनाएँ 
करने लगे ओर मुमपर जो ब्राह्मण द्वोने की श्रद्धा थी उसमें भी मुझे कमी दिखाई पढ़ने 
लगी ओर गोतों का संप्रह कराने में वे कुद उपेत्षा भी करने लगे। तब मैंने अपने द्वाथ से 
भोजन बनाकर खाने का कठोर व्रत लिया । पर गांधीजी को छू लेने के बाद तो छुआछूत के सभी 
बंधन ढीले पड़ गए थे। त्रत-पोषण के बदले मेरा शोषण करने लगा । दिन भर का थका- 
माँदा, रात में भी कम सोया हुआ ओर मह्तिष्क में गीतों के नित्य नूतन रस का स्वाद लेता 
हुआ मैं गुढ़ खाकर ओर पानी पीकर ही व्रत को तृप्त कर लेता । कभी-कभी दोपहर को ओर 
कभौ-ऋमी संध्या को एक बार भोजन भी बनाकर पा लेता । सबेरे का “खरसिटाव! तो गुड़ दी 
से द्ोता । गाँवों में आगत-ध्वागत भी तो गुड़ द्वी से होता है | गुड़ से अनिरछा प्रकट करने पर 
गाँव के सौधे-सादे सजन गृहस्थ कहते--“आप तो शहर के रहनेवाले हैं, चीनी ख'ते हैं; पर 
हमारे यहाँ तो चीनी त्योहार के दिन भी नहीं मिलती” । में सोचता, इनको अपनी द्दनता की 
याद से दुःखी क्यों बनाऊँ, मैं उनके साकार-स्वहूप गुड़ को सहष ओर प्रशंसापूर्षंक ग्रहण कर 
लेता । मैं नहीं जानता था कि गुढ़ के अधिक सेबन से मैं शुगर को फेक्टरी बनता जा रहा था, 
जो अब जीवन-संगिनी बन गई है । 


संक्षेप में यहाँ तक तो गीतों के स्राथ मेरे शरीर-संबंध की कद्दानी हुईं । यह इश्नलिए लिख 
दे रहा हूँ कि आगे जो भाई गीत-यात्रा करें, वे मुकपर बीती हुईं को आप बीती बनाने से बचें । 
अब अआगे गीतों की दुनिया में मैंने जो कुछ देखा-सुना, उसका कुछ परिचय देता हूँ । 
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पहले, वर्ष दो वर्ष तक तो मैं गौतों ही के पीछे विरद्दी यक्ष के मेघदूत की तरद्द दीढ़ता 
रद्दा; पर जैसे-जैसे गीतों के रस-समुद्र की गहराई में उतरता गया, वेसे-वैसे अनेक प्रकार के 
चित्र-विचित्र रत्नों को बिखरे हुए पाकर में तो चकित द्वो गया | पहले युवती ल्लियाँ जब अपने 
कोकिल-कंठविनिंदक स्वर में गीत गाती थीं तब मेरा मन--एक अनगढ़ कवि का मन---उसकी 
परिधि से बाहर जाता द्वी न था । उन गातों में सभी रस थे, इससे रस बदलते रहने से मन 
को तृप्ति होती द्वी न थी | पर जब मैंने यह देखा कि पिंगलाबाय, कबीर, तुलसी, सूर, बिद्दारी 
ओर पदमाकर की सद्दायता किए बिना ही गाँववालों ने जीवन के उपयोगी सभी प्रकार के 
साहित्य का निमोण स्वय॑ कर लिया है, और उसी में वे ममन रहते हैँ, तब मेरी परिधि और 
बड़ी ओर मैंने उनके लिये कई नई-नई मोलियाँ भी लटका लीं । पर उस समुद्र में तो सभी 
बालक, युवा, बुद्ध, स्नी-पुरुष, किसान, मजुदूर, मगता ओर ग्रहस्थ एक-एक कु'ढ हैं, न सब 
तक मेरी पहुँच हो खकती थी भर न थोड़े समय में एक कु'ड के भी रत्न निकज्ष सकते थे । 
ओर मुझे तो उतावली लग रही थी, इससे जो कुछ थोढड़ा-बहुत जहाँ मिला, सबको अलग- 
छझलग क्रोलियों में ढा़ता गया। 

दे 
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प्रामन्साद्वित्य का वर्गोकरण मैंने इस तरह किया है:--- 
संस्कारों के गीत 
ब्रतों श्रोर त्योद्दारों के गीत 
ग्राम-गाथाएँ 
प्राम-कथाएँ 
मंदिरों में गाए जानेवाले पद 
राह के गीत 
७ खेत के गत-निरवाही 
भिखमंगों के गीत 
६ भिन्न-भिन्न जातियों के जातीय गीत 
१० कोरु्हू के गौत 
११ चक्‍की (जाँत ) के गीत 
१२ ऋतुश्रों के गीत 
११ बरयों के गीत, खेल और कद्दानियाँ 
१४ गाँव के मनोर॑जन के साधन---मेले और तमाणे 
१५ गाँव के खेल 
१६ गुड़ियों के गीत 
१७ प्राम-संगीत ( गीत और दृत्य ) 
१८ दतृत्य ओर उसके प्रकार 
१९ गाँब के बाजे 
२० नीति को कहद्दावर्तें 
२१ सामाजिऊ कहद्दावतें 
२२ स्वास्थ्य को कद्दावतें 
२३ खेती की कह्दावतें 
२४ पद्देलियाँ ( बुकोबल ) 
२५ नए नए शब्द ओर मुद्दावरे 
२६ मनुष्य और पश्ञु के रोगों के नुस्खे 
२७ पेशेवर्रों के शब्द 
२८ जढ़ी बूटियों की पहचान झौर उपयोग की कहावतें 
२९ भुसलभानों के घरों में प्रचलित गीत 
३० प्राम-देवताश्रों के गीत ढ 


ग्राम-गीतों के रचयिता 


प्राम-गीत किसने रचे या कोन उन्हें रचता रहता है, इसका कुछ पता नहीं चलता | 
यदि प्राम-गौतों में उनके रचनेवालों ने अपने नाम न देने का लोभ संबरणा किया तो यह उनके 
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उपयुक्त ही है। क्योंकि जो ऐसा महृत्त्वपूणों काम करेगा उसे नाम कमाने कौ लालसा से ऊपर 
ही उठे हुए हृदयवाला द्वोना दी चाहिए। 

मेरी राय में ग्राम गीत किसी पुरुष या स्री-विशेष की रचन! नहों है, बल्दइि स्वयं प्रकृति 
का गान है। यद् गान प्रकृति ने हृदय में बेठकर किया है, इसमें महस्तिष्छ का मेल नहीं है । 
इन गीतों द्वारा एक समाज की सरस्वती बोली हैं। जिस तरह वेद अपोरुषेय माने जाते 
हैँ उसो तरह ग्राम-गीत भी अपोरुषेय हैं । 


नाम 


मैंने गीतों का नामकरण ग्राम-गीत शब्द से किया है। क्योंकि गीत तो ग्राम द्वी की संपत्ति 
हैं; शहरों में तो वे गए हैं, जन्मे नहीं; फिर गाँवों का यद्द गोरव उनसप्ले क्‍यों छीना जाय ? 
शहरों ने तो समाज को सिफु गज॒लें, कविताएँ दी हैं, जो शहर के थोड़े ही से लोगों 
की समम में आती हैं। गाँव के लोग तो उनको समभते भी नहीं । पर ग्राम-गीत 
तो शहरों में भी प्रत्येक संस्कार में, जातीय त्योह्दारों ओर सावजनिक उत्सवों में गाए जाते हैं । 
इससे मैं उचित सममता हूँ कि गातरों को यह यादगार ग्राम-गीत शब्दद्वारा स्थायी हो जाय 
ओर गाँवों के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक प्रमाण बना रहे । 
कुछ संग्रहकत्तो महनुभावों ने इसका नाम लोक-गीत रक्खा है। उनकी राथ में वे लोक 
शब्द से ग्रामीण और शहराती तथा प्रत्येक श्रेणी के लोगों को सम्बोधित करते हैं । पर विचार- 
णीय बात तो यद्द है कि शहरवालों को मुफ़्त में उन गीतें के रचयिता की मान्यता क्‍यों दी 
जाय ? शहरवालों ने तो अपने मुहावरे और कह्ववतें भी गाँवों की बोली से ली हैं, जिनका वे 
अपनी बोल-चाल ओर कविताओं में नित्य प्रयोग करते हैं। अतएव मैं फिर भी यही उचित 
समम्तता हूँ कि लोक-गीत कौ अपेज्ता ग्राम-गीत शब्द ही ज्यादा उपयुक्त और न्याययुक्‍्त है। 


ग्राम-साहित्प की उपयोगिता 


पुरातस् के विद्वान्‌ पुराने खंडदरों को खोदकर उनकी ई'टें, पत्थर और मिट॒टी की 
मूर्तियाँ जमा करते हैं. और उनसे उनके जोवन-काल का इतिद्वास पूछते हैं और उनकी भाषा वे 
हो समभते भी हैं। पर प्राम-साहित्य तो स्वयं बोलता हुआ इतिहास है, और उस बोली में है 
जिल्ने विद्वान्‌ ही नहीं, अपढ़ ओर श्रशिक्षित भी समभते हैं। उसकी उपेक्षा की जाय, यह 
आश्वय की बात है । 

भारतवष तो गाँवों का देश है, यहाँ की प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति के चिह्न गाँवों 
में अभी तक वत्तमान हैं। कितनी बातें छूट गई हैं। विद्वज्जन उनकी व्याख्या करके जनता 
को उस्रकी उपयोगिता बता सकते हैं । जैसे, चमारों के एक गात की कुछ कड़ियाँ लीजिए-.. 


ऊंची अटारी घरेही चितसारी रे ना। 
रामा किन धन पुतरी उरहा रेना।/ 
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चमार घर में आता है ओर अपनी माँ से पूछता दे कि ऊँची अठारी पर जो चिंत्र« 
शाला है, उसमें आज किस ज्ली ने ए% (नया) चित्र बना दिया है १ 

इससे यह तो आसानी से समझ्का जा सकता है कि किसी समय दमारे घरों में विश्न- 
शाला नाम से एक कमरा अलग द्वोता था; ओर जो नई बहू घर में आती थी, उससे एक चित्र 
बनवाकर उसकी परीक्षा ली जाती थी कि उसे घर-गिरस्ती की चीजों की करोने से रखने या 
सजाने का शऊर है कि नहीं; क्योंकि चित्रों में इस प्रकार के ज्ञान की बड़ी जरूरत पढ़ती है । 
वह पुरानी चिन्रशाला तो अब गायब द्वो गई, उसके बदले “कोहबर२* नाम से उसका वीभत्स 
रूप अब भी मोजूद है, पर वह विवाह के बाद एक ही दिन घंटेन्श्राध-घंटे के लिये खोला 
जाता है; और उसमें कन्या का हृस्तकोशल दिखलाने के लिये सिन्दूर से कुछ बेढंगे चित्र 
दीवार पर अंकित कर दिये जाते हैं, ओर उसकी मूर्ति-निमौण-कला दिखाने के लिये गौले 
गोबर की तोन या पाँच पिंडियाँ दीवार पर चिपका दी जाती हैं, ओर सिंदूर से उन पर कुछ 
लकौरें बना दी जाती हैं । 

लोग कह सकते हैं कि चमार के घर में चित्रशाला न रही द्वोगी; पर गीत कद्दता है 
कि ठसके दिमाग में तो थी ही । मस्तिष्क का यह विकास समाज की साधारण ऊँचाई की बात 
नहीं है । 

इसी गात में चमार अपने छोटे भाई की ज्री पर, जिसने चित्र बनाया था, आसकत दो 
जाता है। यद्द तो मानना ही पड़ेगा कि चित्रकला का वह मर्मज्ञ था। उस ज्ञी को प्राप्त करने के 
लिये चमार अपने छोटे भाई को मार डालता है । तब वह ज्नरी अपने मृत पति की लाश मँगवाती 
है ओर चन्दन की लकड़ी की चिता बनवाकर जेठ को गाँव में धमं कौ ञ्राग लाने को भेजती है। 
वह चला जाता दे, तब स्त्री चिता के पास खड़ी द्दोकर कद्दती हैः-- 


जो हम द्ोईे सतवंती रे ना । 
मोरे अंचरा भभकि उठे अगिया रे ना || 


उसके आँचल में से श्राग उत्पन्न होती है ओर वद् चिता में बैठ कर जल जाती है। 
अपने देश में किसी समय चमार की ज्ली को भी अरने सत का गवे होता था और वह उसे 
बाजी पर लगा देती थी । इस सचाई का पता लग जाने पर कया उच्च जातियों का गौरव और 
अधिक नहीं बढ़ जायगा ५ 

अब घमं की आग क्या है, इसे भी समझ लेना चाहिए। भ्राचीन काल में दिया 
सलाई नहीं थी । गाँव के लोगों को आग के लिये भटकना न पड़े, इसलिए गाँव के बौच में 
किसी स्थान में, एक चबूतरे पर गड्। खोदकर उसमें आग सुरक्षित रक्खी जाती थी । जो आग 
लेने आता था, वह बडे या उपले का एक ठुकड़ा उस भाग में छोढ़ भी जाता था, जिश्वसे आग 
सदा जीवित रहती थी । होली के दिन उस आग की पूजा करके उस स्थान पर नई आग रख 
दी जाती थी, उसे घर्म की आग कद्दते थे । इसी तरद्द गाँव के चंदे से बनी हुई धर्म की एक 
कढ़ाई भी होती थी, जिसमें खौलते हुए तेल में द्वाथ ढलवाकर सच-मूठ ओर चरित्र की सचाई 
जांची जाती थी । 
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अब हिंडोले का एक गीत लीजिए--- 
गाय का दूध दुह्कर रक़खा है, उसमें से भाप निकल रही है । यह देखकर पास खड़ी 
हुई बहन कद्दती है-- 
छोटी मोटी दुहनी दुधे के, 
बिना रे अगिनि भाप लेइ, बलेया लेउं बीरन । 
यहि दूध पिअइ बिरन मोरा, 
बतिरना लड़॒इ सुगलवा के साथ, ,, कक 


चर छा... रत 


निश्वय ही यद्द गीत श्रैग्रेजों के आने से पहले का है, जब मुगल द्टी बड़े वीर सममे 
जाते रहे होंगे । बहन अपने छोटे भाई को याद करके कद्दती है कि यद्दी गरम-गरम दूध पीकर 
वह मुगल से लोददा लेता है । 
अब एक विवाह का गीत सुनिए-- 
पिता कन्या के लिये वर खोजने निकलता है, तब कन्या अपने जीवन-संगी के चुनाव के 
बारे में श्रपने पिता की समझदारी पर विश्वास प्रकट करती है--. 
बाबा जे चलेन मोर बर देरन पाट पितंबर डारी। 
छोट देखि बाबा करवे न करिहें बड़ा नाहीं नजरि समाय ॥ 
इतने द्वी से उसे संतोष नहीं होता, वह बोलकर भी अपने मन की बात पिता को 
बतला देती हे-- 
अर अरे बाबा सुधर वर हेरेउ हम बेटी तोहरी दुलारि। 
तीनि लोक माँ हम बड़ि सु दरि हंसी न करायेड मोरि ॥ 
पिता चारों ओर वर की खोज करके ओर उपयुक्त वर न पाकर लोट आता है । वह 
कद्दता दे कि वर खोजना तो ऊसर में कक्ढ़ी बोने जैसा काम है, जिसका पता ही नहीं द्वोता 
कि वह तीती द्वोगी या मीठी । वर अच्छा है, या बुरा, इसका भी पता विवाह के बाद ही 
लगता है । वह कहता दैः--- 
उसरा में गोड़ि गोड़ि कंकरी बोवायडें ना जानों तोत कि मीठ | 
देसवा निकरि बेटो तोर वर हेरों ना जानों करम तोहार ॥ 
पूरब देर पहुवां में देरेउ हेरेड में दिल्‍लो गुजरात। 
तुमहिं जोग बर कतहुँन पावा अब बेटी रहहु कुंवारि ॥ 
इस पर कन्या कद्दती है;-- 


पूरवः देरेठ पशिछिम हेरेठ हेरेड दिल्ली गुजरात। 
चारि परग भुइयाँ नगर अजोद्धा दुइ घर अहें कुंवार ॥ 
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पिता उत्तर देता है:-- 
वे वर माँग बेटी घोढ़ा ओ हाथी माँगें मोहर पचास । 
वे वर माँगे बेटी नौलख दायज मोरे बूते देश न जाइ | 
इस पर कन्या मुकलाकर कहती हैः -- 
जेकर न होय बाबा! हाथी अर घोड़ा नहिं होय मोहर पचास । 
जेकरे न होय बाबा नोलख रुपिया ते वर हेरे हरवाह | 
खेत जोति आबे कुदार गोड़ि आये बइठ३ मुँह लटकाय । 
उनहीं क तिलक घचढ़ावा मोर बाबा वे वर दयजा न क्षेयँ । 
फिर कन्या सममाकर कद्दती हैः -- 
आसन देखि बाबा डासन दीहा मुख देखि दीद्वा बीरापान | 
अपनी संपति देखि दाइज दीहा वर देखि दीहा कन्यादान ॥ 
क्या यह गीत इस बाद का प्रमाण नहीं है कि गीतों की दुनिया में क्न्याश्रों का 
विवाह उनके पूए। वयस्क द्वो जाने पर किया जाता था । जब वे अपने लिये वर कैसा हो, 
इसकी सलाद पिता को दे सकती थीं ? 
इसी भ्रकार विषाद्द के पहले ही गीत में विवाह को एक ऐश्ी प्रथा का वबणेन मिलता 
है, जो अब बिल्कुल ल॒प्त दो गई है । उसकी प्र'रंभ की कुछ कड़ियाँ ये हैं: -- 
कीन की ऊँची अऑंटरिया सुरुज मुख छाई। 
किन घर कन्या कुंवारी त दुलद्दो चाहिए॥ 
भितरों से निकर्सी मइया थार भरि मोतो कछिददे। 
मोरे घर कन्या छुँवारी त दुलहो चाहिए॥ 
विवादह-प्रथा के क्रम-विक्नास के इतिद्ास में यह गीत किसी जमाने की उस प्रथा को 
याद दिलायेगा, जब वर युवावस्था प्राप्त द्वोने पर स्वये गाँव-गांव घूमकर आर यह पुकारता 
हुआ कि “किसको दुल्दहा चाहिए” अपनी जीवन-संगिनी को खोज निकालता था | यह प्रथा 
किसी कारण से लुप्त द्वो गई, तब कन्या स्वय॑ वर खोजने की निकली, जैसा साविम्नी ने किया 
था। यद्द प्रथा भी लुप्त हुई तो पिता ओर कन्या दोनों मिलकर, स्वयंवर रचकर, वर का 
चुनाव करने लगे । इसमें भी दंगा फसाद का दोष आया तो पिता ने कन्या का कुल अधिकार 
ही छीन लिया, जैसा अरब है । 
इस प्रकार विद्वज्जन गौतों का सूक्ष्म अध्ययन करके श्रति प्राचीन हिन्दु जाति में प्रचलित 
कितनी ही प्रथाओं, भावनाओं झभोर अनुभवों को प्रकाश में ला सकते हैं । 
हिन्दुओं के उच्च वर्णों और जंगली जातियों के धार्मिक विश्वास, सामाजिक ओर घरेलू 
प्रथा, पारियारिक विशेषताएँ, गर्भाधान, जन्म, विवाह तथा श्राद्ध आदि संस्कार, पर्व, त्योहार, 
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सार्वजनिक ठत्सव तथा खानपान, रद्दन-सदन, वेश-भूषा, शकुन-अपशऊकुन, लोरियाँ, दतकथा, 
कद्दावतें, मुद्दावरें, पदेलियाँ, माइ-फूक, जादू-टोना, ग्रामदेवता, कुलदेवता, जंतर-मंतर, 
ताबीज, कुद्ृष्टि या नजर, संतों और उनके उपदेशों का प्रभाव आदि सेकड़ों विषय ऐसे हैं, 
जिनकी जामकारी दमारे लिये लाभदायक द्वो सकती है । 


ज्ञान-प्रसार के साधन 


गीत, भजन, कद्दावते ओर पह्देलियाँ गाँवों में ज्ञान-प्रसार के मुख्य साधन हैं । गाँववालों 
ने अपने अनुभवों को छुंदों को छोटी-छोटी डिबियों में ढाल लिया दै, जिन्हें वे क5 में रक्‍्खे 
रहते हैं भर कंठ से कंठ को पहुँचाते रइते हैं; उनको न अक्षरों में लिख रखने को जरूरत 
होती है, न पुस्तकाकार छुपाने की। अनुभवों को छंंदों के साँंचे में कोन ढाल देता है, इसका 
पता नहीं चलता । यद्द संसार की अदूभुत घटनाओं में एक घटना कद्दी जायगी । 
पद्देलियों कौ रचना उनको बुद्धि का एक विलक्षण चमत्कार है। न वे पाजामा पहनते 
हैं, न वह नित्य उन्हें देखने दी को मिलता है। पर किस्री दिन किसी को पहने हुए देखकर 
उनके मुँह से आप से आप निकल पढ़ा । 
दुइ मुँह छोट एक मुंह बढ़ा। 
आधा मनई लीले खड़ा। 
कैसी विचित्र सूक है। यह सूक तो शदहरवालों को द्वोनी चाहिए, जो रोज श्रगर पहनते 
नहीं, तो देखते जुहर हैं, पर उनकी बुद्धि में कभी कोतूहल आया द्वी नहीं । 


ग्राम-गीतों मं कविता 


मैं मी कभी कवि था, ओर उस समय था, जब जानता द्वी न था कि कवि किसे कहते हैं। 
अब थोड़ा-बहुत जानने लगा हूँ, तब कवि शब्द मुमे पहाड़-ऐशवा भारी लगने लगा है, जिसका 
बोक में उठा नहीं सकता, ओर अपना यद्द रद्स्य मु मे ग्राम गीतों के परिचय के बाद दी माद्म 
हुआ दे । 

प्राम-गीत तो हृदय की अनुभूतियों के शब्द-चित्र हैं। वे सौधे हृदय से निकलते हैं । 
मस्तिष्क का उतना द्व द्वाथ है, जितना किसी घर को सजाने में मजूदूर का द्वोता है। कविता 
में मस्तिष्क हृदय का मजदूर है । मद्दाकवि मस्तिष्क का चाहे जेसा खेल दिखाए, पर वे वहाँ 
प्रशंसा पाते हैं , जहाँ हृदय की गद्दराई में बेडकर कुछ कद्दते हैं, प्राम-गीतों में मस्तिष्क का 
खेल बिल्कुल नहीं है, न छंद दे, न तुक है, न मात्राओं को गिनती है । हृदय में जो भाव 
उत्पन्न हुए, वे आपसे आप शब्द बनकर निकल आए हैं । 

मुके जो पदला गीत सुलतानपुर जिले में मिला था, उसे सुनकर मैं तो अवाक रद्द गया 
था। हृदय की बारीक से बारीक नस को कोन छूता है ओर मस्तिष्क की सद्दायता बिना कैसे छूता 
है, इसका उत्तर तो मैं झ्ाज तक नहीं दे पाया हूँ । वह गीत यह है।--« 


१६ अनगपद 


छापक पेड़ छिडलिया त पतवन गहूबर | 

रामा तेहितर ठाढ़ि हरिनिया हरिन के बविसूरह | 
चरते चरत हरिनवा हरिनिया से पूछइ । 

रानी, की तोर चरहद्मा कुरान कि पानी बिनु मुरमिउ ॥ 
नाहीं मोर चघरहा कुरान न पानी बिलु मुरभिड़े। 

हरिना, आज्ञु राजाजी के छट्ठी तोहें मारि डढरिहें।॥ 


पुत्र-जन्म के छठे दिन के उत्सव में दरिन मार डाला गया, तब--- 


मचिये धइटठी कोसिल्ला रानो हरिनी अरज्ञ फरइ | 

रानी महुवा तो सिझ्ृहि रसोइ्याँ खल्लरिया हमें देतिड॥ 
डरिया से टेंगबें खलरिया त हैरि फेरि देखब। 

रानी, फिरि फिरि मन समुकाउब जननुक हरिना जीतइ॥ 
कोशल्या रानी ने उत्तर दिया-- 


जाहु हरिनि घर अपने खलरिया नाहीं देबइ। 
हरिनी, खलरी क खेंजड़ी मढ़ौबे त रामा मोर खेलिददे ॥ 
अब जंगल में क्‍या दृश्य उपस्थित हुआ --- 
जय जय बाजइ खैंजड़िया सबद सुनि अनकइ। 
हरिनी दोरि ढकुलिया के नीच हरिन क बिसूरइ॥ 
दरिनी को अपने पति की खाल से निकले हुए शब्द से.भी प्रेम द्वो गया था। कैसा 
अदभुत वणंन है । करुण-रस का ऐसा अजल्न प्रवाह तो मुके किसी कवि कौ कविता में नहीं 
मिला । जिस देवी के मुख से यद्द गीत निकला है, उसकी पत्नी के हृदय का कितना सूक्ष्म ज्ञान 
था, यद्द गीत को एक-एक कड़ी से कलक रहा दे । 
स्थानाभाव से मैं गींतों में कविता के अधिक उदाहरण नहीं दे श्रकता | अंत में यही 
कटहकर समाप्त करता हूँ कि ग्राम साहित्य द्विन्दू समाज की अमूल्य निधि है, इसकी रक्षा द्वोनी 
चाहिए ओर इसके द्वारा समाज को फिर उस्रकी पूर्वावस्था में ले आना चादिए। 


विन्ध्य-वन का एक जंगली गाँव 
[ बाण के हृपंचरित से ] 


वाखुदेव शरण 

बाण ने दृषेचरित के सातवें उच्छूवास के अन्त में विंध्याचल के जंगल के एक वन- प्राम 
का आखोंदेखा चित्र खोंचा है। उस्र जंगली गाँव के चारों ओर वन-प्रदेश फैले थे | खेत बहुत 
विरल थे । किसान इल-बैल के बिना कुदाल से धरती गोड़कर बीज छितराकर कुछ बो लेते थे। 
जंगली रास्तों पर पानी की प्याउश्ों का अच्छा प्रबन्ध था। पास-पढ़ोस के लोग कोयला फू कने 
ओर लकड़ी काटने का काम करते थे । काफी लोग छोटे-बढ़े शिकार से पेट पालते थे । वहाँ के 
निवासी जंगल में होनेवाले विविध सामान के बोफ लेकर और मब्ियाँ जंगली फल बटोर कर 
इधरन्ठधर बेच आती थीं। किसानी का धन्धा करनेवाले कुछ लोग बंजर घरती तोड़कर उसमें 
खाद डालकर उसे उपजाऊ बना लेते थे । गन्ने के बड़े बड़े बाड़े यहाँ की विशेषता थी । जंगली 
बस्ती में घरों के चारों ओर काँटेदार बाड़े' थीं जिनके भीतर लोग रहते श्रीर अपने पशु बाँधते 
थे। फिर भी जंगली जानवरों द्वारा वारदातें द्वीती रहती थीं । घरों के भीतर गृदस्थी चलाने 
के लिये बहुत तरद्द का जंगल में होनेवाला सामान, फल-फूल रूखड़ी आदि बटोर कर रख लिया 
गया था । अटवी-कुट्म्बियों के उस गाव में सम्राट दृर्ण ने भो एक रात अपना पड़ाव किया । 

बाण के प्रस्तुत किए हुए चल-चित्र का निकट से क्रमवार अध्ययन इस प्रकार दै-- 

बन-बस्ती के चारों ओर के जंगली प्रदेश दुर से द्वी उस गाँव का संकेत कर रहे थे । 
जंगली धान्यों के खलिद्दानों में साठी चावल का भूसा जलाकर घुआँ किया जा रहद्दा था । कहीं 
पुराने बीहड़ बरगदों के चारों ओर सूखी टहनियों के अंबार लगाकर गायों का बाढ़ा बना लिया 
गया था । कहीं बचघेरों ने बछुड़ों पर वार किया था । उसस्रे खीक कर लोगों ने बाघ को फँसाने 
के लिये जाल ( व्याप्रयन्त्र ) लगा रखा था। पुराने भारी बरगद के पेड़ों के चारों ओर सूखी 
ढालों भर गुद्दों का ढेर लगाकर गायों के लिये बाड़े बनाए गए थे। घृमकर गइत लगानेवाले 
वनपालों ने बाहरी गाँवों के लकबड़द्वारों के कुठार जबरदस्ती छीन लिए थे । एक जगद्द पेढ़ों के 
बीच में चामुण्डा देवी का मण्डप बना हुआ था१ | 

वन-प्राम के चारों ओर घोर जंगल के सिवाय ओर कुछ न था । स्वभावतः सब लोग 
कुठ्ठम्ब का पेट पालने के लिये व्याकुल रहते थे । उसी चिन्ता में किस्लान केवल कुदाली से गोढ़- 
कर धरती तोढड़ते ओर खेत ओर खलिद्दानों के दुकढ़े निकाल लेते थे | खुली अगद् के अभाव में 
खेत छोटे ( अल्पावकाश ) ही थे ओर दूर दूर पर कायम थे। खेती के लिये बैल न थे । 
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१---चामुण्डा विध्याचल प्रदेश की सबपे बड़ी देवी थी | बाण ने कादम्बरी में डसके मन्दिर 
का विस्तृत वर्णन किया हैं| काकान्तर में चामुण्डा की पूजा उत्तरी भारत के गाँव-गोँव 
में फेल गई | यह धावर-निषाद संस्कृति की बलि चाहनेबाली एक देवी थी । 


श्ध क्‍ जनपद 


भूमि कास से भरी हुई थी | काली मिट्टी की पठपढ़ तद्द लोददे के तवे की तरद्द कड़ी थी | कुछ 
भी पैदा करने के लिये किस्रानों को छाती फाडकर कुदाली भांजनी पढ़ती थी, वद्दी उनका सद्दारा 
था। जगह-जगह पेड़ों के कटने से जो टठ बचे थे, वे फिर पत्रों का घना फुटाव लेने लगे थे। 
भूमि पर साँवाँ और छुईमुई ( अलम्बुषा) का ऐसा घना जंगल छाया हुआ था झोर तालमखाने 
(कोकिलाक्ष) के क्षुप तो पेरों को ऐसा जकड़ लेते थे कि बोई हुई क्यारियों तक पहुँचना मुश्किल 
था, उन्हें जोतना-बोना तो ओर भी कठिन था । इसीलिए आवागमन कम द्वोने से बननेवाली 
पगड्ंडियाँ भी दिखाई न पढ़ती थीं। खेतों के पास ऊँचे मचान बँधे हुए कद रद्दे थे कि यहाँ 
जंगली जानवर लगते हैं । 

ज॑गल ओर बस्ती के मार्गों पर प्याउश्लों का विशेष प्रबन्ध था। ये प्याऊ क्या थीं, पथिकों 
के रदने, ठदरने, आराम करने के विश्राम-णद्द थे। पेड़ों के सुरमुट देखकर प्याऊ के स्थान 
बना लिए गए थे | बटोद्दी वहाँ आते ओर नए पल्लवों की टह्नी तोड़कर पेरों की धूल माइकर 
छाया में बेठते । वद्दीं पर छोटी कुइयाँ खोद कर उसे नागफनी से घेर दिया गया था ओर दूर 
से पहचान कराने के लिये जंगली साल के फूलों के गुच्छे टांग दिए गए थे । कुइयाँ के पास द्वी 
प्याऊ की मढ़इया धने घास-फूस से छा ली गई थी । बटोदियों ने सत्तु खाकर जो सकोरे फेंक 
दिए थे, उन पर जंगल को बढ़ी नीली मक्खियाँ भिनभिना रदह्दी थीं। पास में दी राष्गीरों ने 
जामुन खाकर गुठलियाँ डाल दो थीं | कद्दीं कदम्बों के फूलों श्रे लदी हुई 2दनियाँ तोड़ कर घूल 
में फेंक दी गई थीं । 

इन प्याउओं के भीतर जल का प्रबन्ध बड़े शोक से किया गया था । घड़ोंचियों पर 
प्यास बुझाने के लिये छोटो लम्बोतरी मिट॒टी की गगरियाँ रक्‍खी हुई थीं, जिनके ऊपर छोटे 
काँटों जैसी बुन्दकियों की सजावट बनी थी* । बाल्धू की बनी हुईं कलसियों में से पानी रिसकर 
गीली पेंदी से टपकता हुश्रा पथिकों की थक्रान मिठाता था ।* गीली सिरवाल घास प्ें लपेटे हुए 
बड़े मा्ों का जल खूब ठंढ। दो गया था ।* जलकुम्भों में जल रीता करके लाल शकरा भर 
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१-यहाँ बाण ने ककरी, कछशी, अलिजर, उदकुम्म और घट हन पाँच मिट्टी के बतंनों' 

का उल्लेख किया है, जो एक दूसरे से भिन्न होने चाहिएँ। ककरी को कंटकित कहा 

है। अदिच्छन्ना और हस्तिनापुर की खुदाई में मिक्के कुछ गुप्तकाछीन पाश्नो' को देखने 

से कंटकित विशेषण की साथकता समक्ष में आाती है। उनके बाहर की ओर कट॒इछ 
के काँटे जैसा भलंकरण बना है । 

२--कछसी ककेरी से कुछ बढ़ी होती थी । इनमें पीने का पानी न भरा जाता था, बढिक ये 
पौष्षाछा में छटकाई रहती थीं और उनसे रिस-रिस कर टपछकता हुआ पानी पथिकें के 
सिर आादि कंगो' की थकान मिटदाता था | 

३--अलिजर महाकुम्भ था बढ़ा माट था। बाण ने इसी का दूसरा नाम “गोछ” दिया 
है (१५६)। हि धवलगृह के वर्णन में गोछें को सरस शेवक में छपेदा हुआ छिखा 
है ( सरसश्वलवलयितगलद्गोलयम्त्रके )| आाज् भी बड़े माटो' को बिनमें 
कई घड़े पानी आता है “गोल” कहते हैं | डनके चारों ओर बालू बिछाकर गीकी सिर- 
वाक हे कपेट देते हैं । इन्हीं में से ठंठा जल निकालकर छोटे पात्र में करके पिकाया 
जाता है। 
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कर प्याऊ में रक्खी गई थी, भोर शरबत के लिये थोड़ी-थोड़ी निकाली जा रही थी। उससे 
उंढऋ फैल रद्दी थी, जान पड़ता था मानो शिशिर ऋतु आ गई द्वो।" प्याऊ में कुछ घड़े 
ऐप़े थे जिनके मुँद गेहूँ की नालियों या तिनकों के ढक्कन से ढेंके थे । उनके ऊपर ग्रीष्म में जल 
को सुबासित करने के लिये पाटल के फूलों की कलियाँ रखो गई थीं ।* प्याऊ के भीतर लकड़ी 
की थूनयों के सिरों पर लगाए आमों के फन्नों कौ ढाले भूत रहीं थीं ओर उन छे मुराते हुए फलों 
को हरे पत्तों पर पानो का छींटा देकर ताजा रक्‍खा जा रहा था। मुण्ड के भ्ुण्ड यात्री प्याऊ में 
झाकर विश्राम करते और पानी पीकर चले जाते थे । अटवी के प्रवेश मार्गों पर बनी इन 
प्रपा्ओं की ठंढक से गर्मा कुछ कम हो रद्दी थी । परन्तु कोयला फू कने के लिये उपयोगी लकड़ी 
के ढेरों में श्राग लगाकर अंगार बनानेवाले लुद्दार फिर ढतनी द्वी गर्मों पेदा कर देते थे । 

पढ़ोसी प्रदेश में रदनेवाले निकटवासी कुणवी लोग3 सब ओर से जंगल में लकड़ी बीनने 
के लिये आ रदे थे । वे अपने घरों में खाने का आटा सीधा आदि स्रामान छिपाकर रख आए थे 
ओर बुड्ढों को रखवाली के लिये बेठा आए थे | लकड़ी काटने के लिये कुल्द्ाड़ा भांजने को जो 
कड़ी मेहनत थी, उसे बरदाइत करने के लिये अपने शरीर पर उन्होंने आवश्यक तेल आदि की 
मालिश कर रखी थी । उनके कन्धों पर भारी कुठार रकछे थे ओर गले में कलेवे की पोटली 
( प्रातराशपुट ) बंधी लटक रद्दी थी। चोरों के ढर से बिचारों ने फटे कपड़े पहन रक्त थे । 
उनके गले में काले बेंत की तिहरी माला लपेटी हुई थी ओर उसी से पानी की लम्बोतरी घधरियों 
जिनके मुँह पर डाट लगी हुई थी, लटकी हुई थीं।* लकड़ी लादने के लिये उनके शागे-भ्रागे 
बेलों की जोड़ी चल रद्दी थी । 





१--यें भी पाटछ शकरा या छाऊ शक्कर जाडे ही में बनाई और खाई जाती है | बाण ने 
पाठक शकरा ( छाछ शक्कर ) और कक शाकरा ( सफेद शक्कर ) इन दोनों शब्दो' 
का अन्यन्र प्रयोग किया दै । 

२--कठ कहते हैं गेहूँ की नाली या उससे बुना हुआ पदों । नाली बुनकर ठक्कन बनाने 
का रिवाज अभी तक है। द्वार का भर्थ यहाँ कंदाभरण या माछा न होकर लेजाने- 
वाला, रखनेवाका ( हरतीति ह्वारः ) ठीक है । पाटक पुष्प की कछी को सड़ने के 
डर से जल के भीतर न ढाकुकर जरक पर तैरते हुए तृण के ठकक्‍कन पर रखकर जल 
को सुवासित करने की विधि की कोर संकेत दे । 


२--कुटम्बिक छोक धाढद पारिभाषिक ज्ञात होता है, जिसका भर्थ कुणबी जाति से था । 


४--मुछ पाठ बोटकुटैः जान पढ़ता है। यह कठिन पाठ था, जिसे पीतकुटेः द्वारा सरक 
बनाया गया । 'बोट' हिन्दी में भ्रमी तक चाल भाब्द है, जिश्का अथे है ढम्बोतरा 
कम चोड़े मुँह का मिट्टी का बतंन । “बोट कुट'#छंबोतरा कम चोौड़े मुँह का घड़ा । इस 
प्रकार की बोट अजन्ता गुफा ! में थित्रित है ( ओंधकृत भजन्ता, फक्क ३९, बुद्ध को 
उपासना करती हुई स्लियों शीषक खित्र में ऊपर दीवछ गिरी में रंबोतरा पान् 'वोट- 
कुट! रक्‍्खा है। )। 
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२० अन पद 


ज॑गल में तरह-तरद्द के शिकारी थे । बढ़े खूं खार जानवरों ( श्वापद ) का शिकार करने- 
वाले व्याध वन-प्राम के बादरवाले ज॑गल में विचर रहद्दे थे । उनके द्वाथ में पशुञ्लों को नसों कौ 
डोरियां, जाल ओर फन्दे थे ।* वन के द्विंसक जानवरों ( साउजों ) के शिकारियों ने ढुकने के 
लिये खूब मोटी टट्टियाँ लगाई थीं। वे कूठपाशों की लपेटी हुई गेंडुरी द्वाथ में लिए थे ।* 
दुसरे तरद्द के बहेलिये चिड़ियाँ पँसानेवाले थे जो कंघे पर वीतंसक जाल या ढला लटकाए 
थे । उनके द्वार्थों में बाज ( ग्राहक ), तीतर ( कहर ), ओर कपिंजल आदि के पिंजड़े थे। वे 
चिढ़ियों की ठोद में गाँव के आस-पास मंडरा रहे थे। उनके अलावा चिड़ीमारों के बच्चे या 
छोटे चिरहँटे ( पाशिक शिक्ष ) बेलों पर लासा लगाकर गोरैया पकड़ने के व्योंत में इधर से 
उधर फुदक रहे थे | चिड़ियों के शिकार (विद्ग मगया) के शोकीन नवयुव रू शिकारी कुत्तों को, जो 
बौच-बीच में माड़ी में से उड़ते हुए तीतरों की फड़फड़ाहट से बेचेन हो उठते थे, पुचकार रहे थे । 
गाँव के लोग वन की पैदावार के बोझ सिर पर उठाए जा रहे थे । कोई सेहुण्ड ( शीधु ) 
की छाल का बोफ लिए था; किसी के पास घाय ( धातकी ) के ताजा लाल फूलों की बोरियाँ 
थीं, कोई रुई, अलसी, सन के मुद्ठों का बोफ लिए थे। शद्दद, मोम, मोर के पंश्न, खस ( लाम- 
ज्जक ); कत्ये की लकड़ी, कूठ अर लोध के बोक सिर पर उठाए बोमिए जा रहे थे। ४ 
जंगली फल बीन कर उन्हें बेचने की चिन्ता में जल्दी जल्दी डग रखती हुई गँवई ब्लियाँ ( प्रामे- 
यिका ) आस-पास के गांवों को जा रही थी । 
ज्ञात द्ोता है जंगल के कुछ द्विस्प्रे में तो मूम की खेती" द्वोती थी, जहाँ आदिमवासी 
लोग हल के बिना सिर्फ कुदाली से गोड़ते थे । लेकिन कुछ किसान हल-बेल की खेती भी करने 
१ --ग्रहीवमृगतन्तुतन्त्रो जाल वलयवागरेः | म्गतन्तु तन्त्रीण्पशुओ के तन्‍्तु या 
स्‍्नायुओं की बनी तनप्नी या डोरी । ह 
२--दृवापद्ब्यधनव्यवधानबहलीसमारोपितकुटीकृतकूथपारी: , इस समास में कई पद 
पारिभाषिक भौर मूंद हैं | श्वापदब्ूद्िंसक जन्तु व्यघनब्य्भेंकना, छेदना अथवा 
दिकार | व्यवधान का अर्थ पर्दा है । यहाँ उसका ठीक अथ वे टहनियाँ हैं, हिन्‍्हें 
शिकारी ढुकने के छिये रखते हैं । बहल का अर्थ मोटा या घना, बहछीसमारोपितऊ 
मोदी या! घनी छगाई हुई । ततत्पय यह कि शिकारियो' मे बढ़े जानवरो' के शिकार के 
लिये मोटी हुऊने की ट|दी छगाई थीं ओर मजबूत जमीन में खटियों से गांड जानेवाले 
आल छगा रखे थे । हिरन भादि के लिये मामूली जा या रर्सियो के फन्‍्दे थे । 
३--कुछकूद यह एुक प्रकार का पौधा है जिसकी जड़ सुगन्धित भोर भोषधि के काम 
आती है। भारतवर्ष का कूठ का व्यापार प्राचीन काछ में रोम जौर यूहप के साथ 
प्रसिद्ध था । 
४--बाण ने तीन प्रकार के बोझो' के छिये तीन शब्द प्रयुक्त किये हैं--सम्मारज्गाड़ी का 
बोझा । भाररूसिर का बोझा | भारकण्ण्जानवर पर छूदा हुआ बोक्षा । 


५ -- आदिवासी जंगछों को जलाकर जमीन को कुदाक्ली से गोदकर जो खेती करते हैं वह 
झूम की खेती कहलाती है । 


विध्य-बनण का एक जंगली गाँव श्र 


वाले ये । वे हृटटे-कट टे जवान बैलों को जोढ़कर पुराने ख़ाद-कूढ़े के ढेर लढ़िया गाड़ियों पर 
लादकर रूखे खेतों में लेजाकर डाल रहद्दे थे, जिनकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो चुकी थी ।* उनके 
ढगमग पदिए घिसटते हुए चूँ-चूँ कर रहे थे ओर द्ॉकनेवाले गाड़ीवान कूड़े-घुल से लथ-पथ 


बेलों को डॉट रहे थे । 


गन्‍नों के लद्दकद्वाते हुए चोड़े बिआसवाले पोधों से भरे इंख के बाड़े गाँव की हरियाली 
बढ़ा रहे थे । खेतों के रखवाले जब गननों में छिपे हुए द्विरनों को ताक कर बेलों के दकने का 
डंडा उनकी ओर चलाते तो द्विरन ऊँची बाँस की बाड़ के उस पार कूदकर निकल जाते थे । 
जंगली भैधों के लम्बे हडड खेत में बिजूझे की तरद् गाड़े गए थे । उनसे ढरकर खरदे गन्ने के 
ऊँचे अंकुरों को दी कुतर डालते थे ।” 
बन-प्राम के घर एक दूसरे से काफी फासले पर बने थे । उनके चारों ओर मरकत के जेसे 
चिकने दरे रंगवाली सेहुँड (स्नुद्दे) की बाढ़ लगी थी । घनुष बनाने के योग्य कड़े पतले बांसों की 
बैसवारी पास में उग रद्दी थी । करं॑जुए के काँटेदार बृत्तों की पंक्ति से उनमें रास्ता बनाकर 
घुसना “मुश्किल था | एरंड, बचा, वंगक ( सम्भवतः बेंगन ), तुलसो, सूरण कन्द, सहिंजन 
( शिगु ), गेंठिवन, ( प्रन्थिपर्णी ), गरबेरुआ ( गवेशुका ), शोर मुरुआ घान ( गसुत्‌ ) के घने 
गुल्म घरों के साथ लगी हुई बाड़ियों में भरे हुए थे । ऊँची बल्लियों पर चढ़ाई हुईं लोकी की 
बेलें फैलकर छाया दे रही थीं | बेरी के गोल मंडपों के नीचे खेर के खूटे गाड़कर बहछड़े बाँध 
दिए गए थे । मुर्गों की कुकुड़ कू से पहचान होती थी कि घर कहां बच्चे हैं। श्रॉँगन में लगे 
अगस्त्यन्वक्ष के नीचे विड़ियों को चुग्गा खिलाने शोर पानौ पिलाने की होंदी बनी हुई थीं और 
लाल बेरों की चादर-सी बिछी थी । घरों में दीवारें बाँध के फटटे, नरकुल ओर सरकंडों को जोड़ 
र बना ली गई थीं। कोयले के ढेरों पर बल्वज घास की छुपरी छायी हुई थीं जिनके मण्डप 
पलास के फूल श्रोर गोरोचना स्रे सनाए गए थे । उन घरों में चतुर गशृदह-्ियों ने कई तरदद की 
घर-मृहस्थी के काम की चीजें बटोकर रख छोड़ी थीं, जैसे सेमल को रुई, नरसल२ (नलशालि), 
कमल की जड़ या कमल कइझड़ी ( शाल््‌क ), खण्ड शकरा, कमल के बीज या मखाने, बाँस 
तंडुल और तमाल के बीज । चढाइयों पर गम्भारा3 के ढेर (जढ़, पत्ती फूल आदि) सूख रहे थे 
ओर धूल पढ़ने से कुछ मटमैले लग रददे थे । खिरनी ( राजादन ) और मेनफल ( मदनफल ) 
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१--ऊपर के देहाती भावों को व्यक्त करनंबाली बाण की शब्दावछी की बानगी इस प्रकार 
हे--युक्तश रघाकुरश/।क्वरार्णां पुराणपांसूस्किरकरीपक्टवाहिनीनां घूगतधूलिघूसरसैरिभ 
सरोपस्वरसाथम।णारां संक्रोड्यटुछचकचीस्कारिणीनां शकटश्रेंणीनां संपातेः संपायमान 
दुबंछोवी विरुक्षक्षेत्नसंस्कारम्‌ । 

२--मछशालिलशा लिभेद ( शंकर )। सम्भव है नलशाकरि का भ्र्थ नरसछ हो जिंसे नरकुछ 
भी कह्दते हैं । 

३०-काइमय-ूगस्मारी । एक बढ़ा पेढु जिसकी जद भोषधि या रसायन में काम भाती दे । 
डसकी गिनती दुृशमूल म॑ की जाती है । 
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सुखाकर रक्‍खे गए थे। महुए का चुआया आखव ओर मद्य भी प्रायः हर घर में मौजूद 
था | प्रत्येक घर में कुसुम्भ, कुम्म ओर गंडकसूल भी थे।" अटवी कुट्ठम्बियों के उन घरों में 
रवाँस ( राजभाषा ) खीरा ( त्रपुष ), ककढ़ी, कोंइडा ओर लोकी भी लगी थीं। घरों में बन- 
बिलाव, नेवले, मालधान और शालिजात ८ अज्ञात वन्य पशु ) के बच्चे पले हुए थे । 
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१--कुसुर्म को टीकाकारों ने कुसुम्भ का फूल माना है, पर उससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता। 
वस्तुतः यहाँ कुसुम्भ का भथ जल का छोटा पाप है (देखिए मनिञ्रर विलियम्सूकृत संस्कृत 
कोश, कुसुम्भ-70 फ॒७0907' (0 ०76 84०76 8700 5&॥ ए9977 . कुम्भ - 
घान्य रखने का माट ( तुझना कीजिए, कुसूछघान्यकों वा स्यात्‌ कुंभीधान्यक एवं वा। 
मनु )। गण्डकुसूछ घाबद महत्वपूर्ण है। करीब दो ढाई फीट व्यास को दः इंच झँची 
मिट्टी की चकरियो' या मांडलो' को ऊपर नीचे रखकर गण्डकुसूक बनाया जाता था । 
अहिच्छन्ना के देदातो' में पूछने पर जशञात हुआ कि ये अरभीतक बरते जाते हैं| वहाँ 
इन्हें गांड कहा जाता है, जैप्ते बंगाल में उन्हें मांडल कहते हैं। अम्रेजी मे' इन्हें 
08 ए०]]5 कह! गया है | जदिच्छन्ना,हस्तिनापुर, राजघाट आदि प्रायः सभी प्राचीन 
स्थानो' की खुदाई में इस प्रकार के गंढकुसूछ पाए गए हैं। धान्यकुसूछ, भस्थायी 
जरूकूप और गृथकूप इन तीनो' कामो' के छिये पकाई मिट्टी की चकरियो' का प्रयोग 
प्रथीन गृहवास्‍्तु में होता था । 
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भोजपुरी के सम्बन्ध तथा सहसम्बन्धवाचक 
सबनाम के रूपों की व्युत्पत्ति 


खदयनारायण तिवारी 


आदरो ( स्टेडड ) भो० पु० में सम्बन्धवाचक सर्वेनाम के निम्नलिखित रूप उप- 
शब्ध ह रन 


ए० बे ० ब० ब० 
अवि० जे, जवन्‌ जे, जवन, जोन ) 
जोन, जिन्हि जिन्हि, जिन्हन , जिन्हनी, 
लोग या सभ्‌ 
वि जे, जवना, ऊपर के द्वी सब रूप तथा 


जोना, जेहू, जिन्दि. जेह ह्लोगू) या सभ्‌ | 
सम्बन्ध ( भ्रवि० ) जेकर, जेहकर, जिन्हिकर । 
सम्बन्ध ( वि ) जेकरा, जेहकरा, जिन्दिकरा । 
गोरखपुर की उत्तरी आदशे भो० पु० तथा आजुमगढ़, बनारस एवं मिजोपुर की पश्चिमी 
भो० पु० में भी, इस सवेनाम के प्रायः यद्दौ रूप मिलते हैं। हाँ, रॉची की नगपुरिया या सदानी 
भो० पु» में बहुवचन में “लोग” या “सभ? के स्थान पर “मन? जोड़ दिया जाता दे। द्विन्दी 
(खड़ी बोली) में यद्दी सबेनाम 'ज्ञो' दो जाता है। 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम 'झे? इसी रूप में मागधी अपभ्र'श से प्रसूत मेथिली, मगदी, 
बंगला तथा उड़िया में भी मिलता दै। असमिया में इसका रूप जि ( उच्चारण जि ) द्वो जाता 
है। इस सवेनाम की उत्पत्ति प्रा० भा० भा० 'यक्‌:? से निम्नलिखित रूप में हुईं हैः--- 
यक; मा० प्रा० यके > जए > जे > जें असमिया के जि ( ज़ि ) की उत्पत्ति 
प्रा० भाण्भा० यू; से हुई द्दे। 
यह सर्वनाम “बोद्ध गान ओ दोहा' में भी मिलता है। यथा:--- 
जें जञ आइला ते ते गेल्ा ( चर्या ७ ) 
जो ( लोग ) आए वे गए । 
आधुनिक भो० पु० के विकारी रुप 'जेंह' का मूल प्रायीन भो० पु० कौ तृतीया का 
रुप “जेह है | इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० भा० के यह्य से निम्नलिखित रूप में हुई दैः-- 
यस्य>जस्सख-> जद ।| 
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यह जाह् दी वस्तुतः जे के 'ए' के कारण जेंह, जेहू में परिणत दो गया दे । 
इसकी तुलना प्राचीन बंगला के आदरप्रदर्शक रूप जेल से की जा सकती दे । 

जिन्हे, जिन्हि की उत्त्ति ज्ाणं से हुई है। यह जाएंन्येषां के; किन्तु इस पर 
तृतीया के बहुवचन के रूप येमि: >जेहि का भी प्रभाव दे । 

जथन तथा जौन रुप प्रशनवाचक सर्वनाम के कृब॒न तथा कौन रूपों के दो समान 
हैं। इनकी उप्पत्ति यः पुनः से निम्नलिखित रूप में हुई दैः-- 


यः-पुनः>ज-पुण>जउण>जउन >जवन । 
सम्बन्ध कारक ( अ्रविकारी ) के रूप 
जेकर, जेहकर--जें-+-कर तथा जेहू +कर के और विकारी रूप जेकरा तथा 
जेहकरा बस्तुतः अविकारी रूपों के ही सबल रूप ( 0070782 (07॥75 ) हे । 
सहसम्बन्धवाचक स्ेनाम 


आदश भो० पु० में सहसम्बन्धवाचक सवनाम के निम्नलिखित रूप उपलब्ध हैं:-..- 


ए० ब७० ब०ब० 
भ्रव०. से, ते, तबन तोन सेह, से, तवन, तोन, क्ञोग या सभ । 
वि० ते, तबना, तौना, तेह, ऊपर के ही सब रूप 
तिनि, तिरिह 


सम्बन्ध ( अवि० ) तेकर्‌ , तेहकर्‌ , तिन्दिकर , सेकर्‌, सेहकर्‌ 

सम्बन्ध ( वि० ) तेकरा, लेहकरा, तिन्हिकरा, सेकरा, सेहकरा 

सहसम्बन्धवाचक सर्वेनाम के ऊपर के रूप भी सम्बन्धवाचक सर्वनाम की भाँति ही 
प्रायः गोरखपुर की उत्तरी आदशे भो० पु० तथा आजमगढ़, बनारस एवं मिर्जापुर की परिचमी 
भो० पु» में मिलते हैं, रांची की नगपुरिया अथवा सदानी भो० पु० में इसमें भी, बहुवचन 
में, 'लोग! या 'सभ? के स्थान पर “मन? जोड़ दिया जाता है। हिन्दी में यद्दी स्वनाम सो रूप 
' में मिलता दै। 


व्युत्पत्ति 
प्राचीन भो० पु० में इसके निम्नलिखित रूप मिलते हें; 
ए० ब७ ब० ब० 
कता से, ते विनि, तिन्हि 
अन्य कारक तेह, वा ऊपर के दवी रूप । 


भोजपुरी सहसम्बन्धवाचक सर्वेनाम स्रे ईसी रुप में मैथिली, मगही, बंगला तथा उड़िया 
में मिलता है। असमिया में इसका रूप स्ति( उच्चारण स्थि ) हो जाता है। इसकी उत्पत्ति 
प्रा० भा० भा० स॒क; से निम्नलिखित कुप में हुई हैः-- 


भोजपुरी के सम्बन्ध तथा सहसम्बस्थवाचक स्वनाम के रूपों की व्युत्पत्ति. १४ 


सकः>मा० प्रा० + शके>*शगे>शए>शें>शे । यद्द शे द्वी वस्तुतः नब्य 
अथवा आधुनिक मागधी भाषाश्रों में से में परिवर्तित हो गया है । 

आधुनिक व्जमाषा तथा नेपाली में यह सर्वनाम सो रूप में मिलता है। यद्द दामोदर 
पण्डित कृत “उक्तिव्यक्ति प्रकरणम”” की प्राचीन कोसली ( अवधी ) में भी वर्तमान दे । 
यथी!।: -+> 

जो परकेम्हं बुरुअ चिंत, सो आपणुकेहं तेसें मा ( मं ) तब््यः परस्य छते 
विरुद्ध चिन्तयति सः आत्मानः कृते तादशमेव मन्श्रयते । 

इस स्रो की उत्पत्ति टनर के अनुसार प्रा० भा० भा० सो! ( “ स/-उ ) से हुई दे । 
( दे० नेपाली डिक्शनरी पृू० ६२२ )। प्राचीन तथा मध्ययुग के बंगला के वेष्णव गीतों में भी 
यह सो सवनाम वर्तमान है। यह निदिचत रूप से पछांही है तथा शोरसेनी अपभ्र'श के साथ 
पूरब में भी पहुँच गया दे । तुलसौदास के “रामचरित मानस” में सोई शब्द का अत्यधिक 
प्रयोग मिलता है। इसकी उत्पत्ति स-एवं से हुई है । 

भो ० पु० ते की उत्पत्ति प्रा० भा० भा० तत्‌--कः से प्रतीत द्वोती है । इसकी उत्पत्ति 
अपभ्रश के रूप#हेहू ( प्रा० भा० भा० तेषाम >तेसं, तेसे, तेहँ ) से भी सम्भव है । प्राचीन 
असमिया में, इसके लिये, अनुन।सिक रूप तेहों के साथ-साथ नरनुनास्तिक रूप त्ेहो भी 
मिलता है ओर यही आधुनिक असमिया के तेझों रूप का मूल है। आधुनिक नेपाली में यह 
त्यो रूप में बतंमान है । 

कर्ता कारक, बहुवचन का ते रूप, श्राचीन तथा मध्ययुग कौ बेंगला में भी मिलता 
द्ै । यथी ;«-««- 

जे सचराचर तिझअस भमन्ति। 
ते अजरामर! किम्पि न ह्ोन्ति। 

अथात्‌ जो योगी तीनों लोकों तथा स्वगे में भ्रमण करते दें । वे कदापि श्रजर- 
अमर नहीं द्वोते । ( चयो पिटक ) 

श्र ० सुनौतिकुमार चटर्जी के अनुसार यद “ते! संस्कृत का रूप दो सकता दे अथवा इसके 
मूल तृतीया के रुप तेद्दि, लेही दें जो बाद में कतो के बहुवचन के रूप ते में परिवतित द्वो गए हैं । 

भो० पु०, ए० ब० सहक्षम्बन्धाची सनम के अविकारी रूप तबन, तोन 
वस्तुतः सम्बन्धवाचक सर्वन|म जवन, जोन के दी समान हैं। येब्ता + अउन्‌ के ओर ये 
कवन , कोन से ये मिलते हैं । 

विकारी ए० ब० के रूप तकक्‍ना तथा तोना वस्तुतः तबन्‌ तथा तोन्‌ के ही सबल 
रूप (807072 (00॥) हैं। किन्तु तेह--( यद जेहू का समानान्तर छूप हे )व्ते+ ह । 
गे तिनि, तिन्हि (बं० तिनि) की उत्पत्ति प्र० ते+तृ० लेहि+ष० तांण ( प्रा० ) 

। 

अवि० तथा वि., ब० ब० के रुप तिन्हदन्‌ तथा तिन्हनीण्लिन्हू +प० के ब० ब० 

का प्र्यय--झन्‌ / आनाम्‌ । 
हैँ 


लिन 


२६ जनपद 


सम्बन्ध कारक के झवि० तथा वि० रूप तेकर, तेहकर, तिन्हिकर, सेकर, 

तथा सेहकर - ते+ कर, तेह + कर, तिन्द्वि + कर्‌ तथा से + कर्‌ तथा सेह+कर्‌ 

तथ। इनके सहयोगी विकारी रूप तेकरा, तेहकरा, तिन्हिकरा, सेकरा आदि सबल रूप हैं । 

टिप्पणी १. तवन्‌ का प्रयोग विभिन्‍न कियाओं के साथ-साथ ख्नौलिज्न तथा पुंलिब्न, 

दोनों में, समान रूप से द्ोता है । किन्तु इसके अतिरिक्त, आधुनिक आदश भो० पु० में, कर्ता 

के ए० ब० स्रौलित्न में सबनि का भी प्रयोग होता दे । इसका वि, ए० ब० का रूप तबनी 
तथा ब० ब० का हइुप लवनिनि दोता दे । 


इद्घताय्भाआड पक |िकापमकानह2०5०१ ५ाजप्फटकुजिडल, 


पारिमाषिक शब्द तथा संकेत चिह्न 


इस लेख में निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द तथा संकेत चिह्न प्रयुक्त हुए हैंः-- 
सम्बन्धवाचक सर्वनामझरि०0]8(४6 २0००7 
सहसम्बन्धवायक सर्वेनाम-()0-70)8[/76 ?९०णा०पा, 
अवि० ब्क्षविकारी हृपऊ] )7906 0707 07० 'तठाा।।&5४60. 
वि० ब्वविकारीः्०)0]076 (0एा. 
भो० पु०श्भोजपुरी 
>« बन गया दै, अथवा द्वो गया है । 
/ « बना दे अथवा भाया है । 
प्रा० भा० भान्व्प्रानीन भारतीय आयभाषा- 0. [., /. 
मा० प्रा० ब्ज्मागधी प्राकृत 
० बर/बर है 
/ घ्छ स्व॒राघात 
* - कल्पित अथवा बनाया हुश्रा शब्द ( (06007507प7०६७0 क्ृञ०70 ) 
ए० व० एक वचन 
ब० व० >बहुवचन 
प्र० ब्क प्रथमा 
तृ० ४७ तृतीया 
ष० ४ पडष्ठी 
प्रा० ब्छल प्राकृत 


हम्कन्‍मवथम्छ हैं छ रा 


बेल-सम्बन्धी कुछ शब्द 


हरिहर प्रसाद गुप्त 


नदी साहित्य और भाषा के सेवकों के सम्मुख आज सबसे बढ़ा उत्तरदायित्व है 
हिंदी कौ जनपदीय बोलियों के साहित्य और भाषा का अ्रध्ययन । हमारे साहित्य का यद्द अग 
अभीतक लगभग अछूता है। जीवन के विभिन्न छेत्रों से संबंधित कितना अपार शब्दभांडार है 
हमारे ग्रामों में, इसका अनुमान लगाने के लिये ही प!ठकों के सम्मुख केवल बेल से सम्बन्धित 
शब्दावली प्रस्तुत की जा रद्दी है। यद्द संग्रह आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग तहसील 
फूलपुर से किया गया है। इस संग्रह में लगभग ११० शब्द तथा मुद्दावरे हैं। पारिभाषिक 
टृष्टि से तो यद्द संग्रह महत्वपूरा दै ही, शब्दरचना तथा व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी यह शत्यंत 
य्पादेय है । 
आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न जनपदों से इस प्रकार की सामग्री एकत्र को 
जाय ओर उसका तुलनात्मक अध्ययन करके खड़ो बोली के साहित्यिक प्रयोग के लिये उसका 
रूप निर्रिचत किया जाय । इस काय से दमारी भाषा का कोश तो सम्द्ध होगा दी हमें दिंदी 
भाषा के विज्नस के अध्ययन की अतुल सामग्री प्राप्त हो सकेगी । आज तो दमारे पाप्त न जन- 
पदीय साहित्य का संग्रह है, न कोई उत्तम कोश है । व्युश्पत्ति का वैज्ञानिक अध्ययन तो किया दी 
नहीं गया दै। कुछ विद्वानों ने अवधी, भोजपुरी तथा ब्रजभाषा के विकास पर कार्य अवश्य 
किया है, कुछ लोगों ने लोक-साहित्य पर भी काय किया है, पर क्षेत्र की विशालता को देखते 
हुए ये काय श्रीगणेश मात्र हैं। शब्दों के संग्रह की दृष्टि से स्वर्गीय सर जाज प्रियस्नन की 
“बिहार पिजुंट लाइफ! एक अमूल्य कृति है; वस्तुतः उसी ने मुझे इस संग्रह की प्रेरणा दो । 
इस कृति के अनुकरण पर हमारे विद्यार्थो प्रत्येक जनपदीय क्षेत्र का संग्रह तैयार कर सकते हैं । 
वास्तव में इस प्रकार के कार्य द्वी हमें ओर हमारे साहित्य को जन-जीवन के संपक में छे आ 
सकते हैं। जब तक हमारे छात्र अनन्त काल से बहती हुई जन-जीवन की इस्र धारा में अव- 
गाहन न करेंगे तब तक लोक भाषा ओर साहित्य का अटूट भांडार उनके द्वाथ न लगेगा । जिस 
प्रकार भारत के नवनिर्माण के लिये ग्राम-जीवन का अध्ययन ओर उत्थान अनिवाय है, उम्री 
प्रकार भारत की राष्ट्रभाषा की सर्मद्धि के लिये जीवन से सम्बन्धित लोऋ-भाषा ओर लोक- 
साहित्य का अध्ययन ओर उत्थान भी अनिवाये दहै। इसमें शीघ्र स्रे शीघ्र अपनी सारी शक्ति से 
हस अपूर्व खोज की ओर जुट जाना चाहिए। 


प्रस्तुत अध्ययन बेलों के जीवन से संबंध रखता है, इसमें उनकी जाति, रंग, रूप, 
अवस्था, स्वभाव तथा उनके पालन-पोषण से संबंधित शब्दावली का संकलन है । पाठकों की 
सुविधा के लिये नए शब्दों को मोटे टाइप में कर दिया गया है। 


घ५्८ अनप दू 


जाति के आधार पर बेलों के भेद 


बैलों की साधारणत: नीचे लिखी जातियाँ इस भाग में मिलती हैं--. 

देवहटिया--ये देवहा (देववद्ा-सरजू नदी) के आखस-पास्र के बेल होते हैं । इन बेलों 
का हिक्‍का (पीठ से लेकर कंधे तक का भाग) चोड़ा ओर कमर पतली द्वोती है। इनकी मुतान 
( मूत्रस्थान ) या घुच्छी एक दम पेढ से सटी रद्दती है इनकी पूँछ लंबी द्ोती है । ये मज- 
बूती के लिये श्रसिद्ध हैं । इनकी मजूबूती की विशेषता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें 'ल्लोहे क 
गॉठ' कहते हैं । इनकी ऊँचाई चौदह मूठो ( झुट्टी ) दोती है । 

ऊँचाई नापने का ढंग यद्द है कि पिछले पैरों के कूल्हों से पैर के निचले भाग तक 
एक लकड़ी से नापते हैं । इस लकड़ी को मठी की नाप से ना लेते हैं, वही नाप बेल कौ 
समभी जाती है । 

चम्मल्ली---चंबल नदी के आस-पास के बैल चम्मली कहलाते हैं | ये सोलह से 
अठारद मूठी तक ऊँचे होते हैं । इनकी खरींगें छोटी और ऐंठी हुई होती हैं। ऊँचाई के कारण ये 
गाड़ी के योग्य द्वोते हैं । 

दद रिह[--ददरी के मेले से आने के कारण इनका यद्द नाम दै। इनको मुतान 
बढ़ी होती है। ये भी सोलद मूठी ऊँचे होते हैं । किंतु शक्ति में ये चम्मली से कम द्वोते हैं 
ओर जल्दी बुडढे द्वो जाते हैं । 

गोमतिहा--ये गोमती नदी के आस-पास पाए जानेवाले बेल हैं | इनका हिक्का 
आगे को भुका रहता है । ये चोदद से सोलह मूठी ऊँचे द्वोते हैं| ये बढ़े मजबूत होते दें । 

लेहडिह[--बदरा।इच-पीलीभीत को ओर से कुछ लोग बैलों के कुंड लेकर बेचने के 
लिये आते दैं। बेल के इध भुंड को ल्लेहड़ू या लेहड़ो कददते दें । इन बैलों को द्वेहड़ी, डेहरो 
या अहरी बेल कद्दते हैं | डेहरी के मालिक को लायक कहते हैं । लेहढ़ो से बेल छाँटने को 


लेहड़ी बेराइब ( बेराना सं० बु- ) कहते हैं । 
पुरविह्ा--पूरब से आनेवाले बेलों के लिये प्रयुवत द्वोता है । 
पछुमद्ा--१श्चिम से आनेवाले बेलों के लिये प्रयुक्त द्वोता है। 


रंग के आधार पर बेलों के भेद 


बेलों के कुछ माम उनके रंग के आधार पर पड़ जाते हैं। सफेद बैल को घँवरा या 
धर्वेर चाँदी कहते हैं। पक्की बइर ( बेर स्॑० बंदर ) के समान रंगवाले बैल को बइहरिया 
कद्दते हैं । गेहूँ से मिलते-जुलते रंगवाले बैल को गोहुँबन कहते हैं। हलके काले रंगवाले 
बेल को कॉसड़ ( स्ं० कासर-मेंसा, सांड ) कहते हैं । जिन बैलों का कान्ह ( कंधा स॑० 
स्कंध काला द्वोता दे उन्हें करकन्हा ( सं० काल +स्कंघ ) कहते हैं। ऐसे मेल अस्छे माने 
जाते हैं । 


बैछ सम्बन्धी कुछ छंद २६ 
रूप के आधार पर बैलों के भेद 


बैलों के रूप की विशेषता के अनुसार भी उनके नाम पड़ जाते हैं । जिस बेल के ललाट 
पर दोनों भों के बीच भँवर द्वोती दै उसे भंवरिहा, ( सं० भ्रमरी ) सर्वेखिद्ा (४० समक्त) 
या सॉफिहा रुदते हैं| यह बेल पइलगहा ( पैवाला ) अर्थात्‌ दोषयुक्त समझा जाता है। 
जिस बैल की जिह्ा पर सफेद धब्बा होता है उसे समुन्नर सोख ( समुद्र सोख ) कहते हैं। 
यद्द बेल भी दोखी ( दोषी ) माना जाता दै। जिस बेल को पीठ पर सांप का चिह्न दो उसे 
सौपिन कद्दते हैं। यह बैल भी अश्युम माना जाता है । जिस बेल को श्राँखें कंज्ञा ( करंज ) 
के रंग की द्वोती हैं उसे कंजहा कद्दते हैं। बिल्ली की आंखें भी करज को भाँति भूरी द्वोती हैं 
इसलिए ऐसे बैलों को बिलर अक्खा ( सं० विडाल--भक्ति ) भी कद्दते हैं। जिस बैल की 
पीठ या शरौर के किसी अन्य भाग पर मांस लटक रद्दा द्वो उसे अमहा (सं० आम) कहते हैं । 
ऐसा बैल नंदी का स्वरूप समझता जाता है; इससे काम लेना निषिद्ध दे । जिस बेल के शरौर के 
किसी भाग में जटा निकली द्वो उसे जटहा कद्दते हैं । इस बेल को भी नंदी का स्वरूप मानते 
हैं और इससे भी खेती का काम नहीं लेते हैं। जो बछड़े दंश-बृद्धि के लिये दागकर छोड़ दिए 
जाते हैं उन्हें साँडु ( पंड ) कहते हैं । साधारणतः त्रिशल से दागने का का किया जाता है । 


अवस्था के आधार पर बलों के भेद 


बेलों की अवस्था उनके दाँत से जानी जाती है । प्रायः तीन वर्ष के बाद दाँत निकलना 
आरंभ होता है जिसे दाँतब ( दाँतना ) कहते हैं। जबतक दूध के दाँत रहते हैं और नए 
दांत नहीं निकल आते तबतक बाछु। या बछुवा (सं० वत्स प्रा० बच्छ ) को उदंत 
(सं० उद्दन्‍त ) कह्दते हैं । दांत निकलने को खुटियाइव या खूंटी आइब ( भ्रा० खु'टो + 
हिं० आना ) भी कद्दते हैं। एक साथ दो-दो दाँत निकलते हैं; साधारणतः प्रति वर्ष दो दाँत 
निकलते हैं; इस भ्रकार दाँत निकलने को बरिसायन दाँतब ( १५ + दन्त ) कद्दते हैं । किसी 
किसी बाद्दा को छः मद्दौने पर दी दाँत निकल श्ाते हैं, उन्हें भड़दंता भरदंता ( सं० भट + 
दन्‍्त ) कहते हैं । जब आठ दाँत पूरे हो जाते हैं तो बेल युवा समझा जाता है। ऐसे बेल को 
तउला ( तौला हुआ सं० तुलूतोलित ) कहते हैं | ऐसे बेल को मिलहर (मिला हुआ ) 
भी कद्दते हैं । इस अवस्था को सोझहोथ ( होना ) कहते हैं ओर बेल को सोक भी कहते हैं । 
जिस बेल के छः दाँत हो जाते हैं उसे छुदरि ( सं० पड्‌+ रदः ) कहते हैं। स्रात दांतवाले 
बेल को सतदरि ( सं० सप्त + रदः ) कद्दते हैं । सात दाँतवाला बेल अशुभ माना जाता है । 
कभी-कभी नो दाँत भी हो जाते हैं। ऐसे बैल को नोदरि ( सं* नव + रदः ) कहते हैं। यह 
भी अशुभ माना जाता है। कद्दावत है-.- 


“सतदरि कह्दे में झावों जाउँ, कुट्रेंब परिधार उपरेहिते खाँव । 

नोदरि कहे नवोदिसि जाडें, ले बढ़नो ,उपरेहिसहिं खाँव ।” 
जब बेल के छः दाँत पूरे द्वो जाते हैं ओर बाकी दो दांतों की खूटी दिखलायी पढ़ती है 
तब ऐसे बेल को ओछा काना कहते हैं | स्वत्थ बाद को लाढ़ा कदते हैं । 


३० अन॑पर्द 


बैल को बरद, ( सं० बलीवर्द ) बरदा, बरघ या बरधा भी कहते हैं। बेल दो 
प्रकार के द्वोते हैं ( १ ) अंडू, (२) बद्धी (स॑० वप्रि ) या बचिया । अंडू वे बेल हैं 
जिनके अंडकोष दोता है ओर बद्धी वे हैं जिनकी जननशक्ति को नष्ट कर दिया जाता है। 
अंडू बैल बदमाश द्वोते हैं भोर उनसे काम लेने में कठिनाई द्वोती है । अंडू बेल गाय को देखकर 
उत्तेजित हो उठता है ओर उसके पास जाने के लिये चिल्लाने लगता है, जिस्ने न्रियाव ( नरि- 
याना सं० नद्‌ ) कहते हैं। बद्धी बैल इसके विरुद्ध सौधा द्वोता है। बैल को युवा होने के पूवे 
दी बद्धी करते हैं, क्‍योंकि बढ़े होने पर कठिनाई होती है। अधिक अवस्था हो जाने पर जब 
बेल बद्धी किये जाते हैं तब उनक! डील ( स॑० अष्ठीला ) गिर जाता है । ऐसे बेलों को छुतर- 
भंग ( सं० चत्रभंग ) कहते हैं । 

बधिया करने का काय गाँव में साधारणतः चमार करते हैं | पछुआँ दवा के समय दी 
बद्धी का काय किया जाता है. क्‍योंकि घाव के लिये पछुओँ बयार श्रनुकूल द्वोती है। बद्धी 
करने के लिये जानवर को पछाड़ ( गिरा ) दिया जाता है ओर उसे कुछ लोग कसकर पकड़ 
रखते हैं । चमार एक लकड़ी से अंडकोषों को बगल करके जोढ़नेवाली नस को मूसर € स््रं० 
मुसल ) पर रखकर लोढ़े ( सं» लोष्ठ ) से कुचल देता है । बद्धी के समय बैल के दाँत ओर 
मूछ( सं० इमभ्र ) के बाल द्विल जाते हैं । यद्द बद्धी के सफल द्वोने की पहचान है। बद्धी 
सफल द्वोने को बद्धी मानव ( म'नना ) कहते हैं । बद्धी ठीक द्वो जाने पर बेल के अंडकोष 
धीरे-घीरे सूखकर छोटे द्वो जाते हें । जब बद्धी करते समय नस ठीक से कुचली न जा सकी 
ओर बद्धी सफल न हुई तो ऐप्ते बेल को नसहर ( स० सनसा ) कहते हैं। नसद्दर बेलों को 
फिर से बद्धी करना पढ़ता है। ऐसे बेलों का स्वभाव चिड़-चिढ़ा द्वो जाता दै । 


छ चर के बा 
स्वभाव के आधार पर बलों के भेद 


बैलों के स्वभाव या उनकी आदत के अनुसार उनका नाम पड़ जाता है । जो बेल चलने 
में सुस्त द्वोते हैं उन्हें गरियार (स॑ं० गलि ) तथा जो चलते-चलते बेठ जायें और उठाने 
पर उठे नहीं उसे परुआ कदते हैं ।जो बल चलने में तेज होते हैं उन्हें खर या तीखर 
(सं० तीक्ष्ण ) कहते हैं | चंचल बेलों को फकट भी *दते हैं| जुरा सा छू देने पर जो बैल 
छटपटा उठते हैं उन्हें छुपकन कहते हैं। अच्छे मजबूत ओर काम करनेवाले बेल को पनिगत 
( पानीवाला ) कहते हैं । लात चलानेवाले, मारनेबाले और द्वोंकारनेवाले बेलों को क्रमशः लतहा 


मरकहा तथा होंकरहा कहते दें । 


बेलों के पालन-पोषण से संबंधित शब्द 


बेलों को बाँधने के लिये उनके गले में एक रह्सी डाल दी जाती है जिसे गरांव 
( फा० गरेबा ) कद्दते हैं । इसी गराँव से एक रस्सी को पगह[ ( सं० प्रप्रह प्रा७ परगदह ) 
कहते हैं। शरारती बेलों को अइती (सं० आयतिका ) में करने के दिये उसके नथने 
( सं० नस्‍्त ) में एक रस्सी पहना दी जाती है जिसे नाथी ८सं« नाथ ) कहते हैं। नाथी को 


बैल सम्बन्धी कुछ शब्द ३१ 


सूजा के द्वारा पहनाते हैं। इश्च क्रिया को नाथ ( नाथना ) कद्दते हैं। यद्द दो ढाई हाथ लंबी, 
पतली ओर चिकनी रस्सी द्ोती हे | इस रस्सी के दोनों किनारे सींग के पौछे के जाकर बाँध 
दिए जाते हैं । भ्रधिक शरारती बैलों को आइती में ( बसमे ) करने के लिये दोगाहदी लगाई 
जाती है । दोगाद्दी लगाने का ढंग यह है कि बेल के गले की रस्सी को, जिसे कठा भी कहद्दते हूँ, 
तथा नाथी को, दोनों को एक लोहे के चुल्ले या छल्ले में से निकालते हैं । इस चुल्ले को फिर 
पगद्टे से संबंधित करते हैं यद्द पगद्दा अब दोगाही कद्दलाता है, क्योंकि गले और नाक दोनों 
को र॒स्सियों इससे संबंधित होती हैं। अधिक उखमजी या बदमाश बेल के गले के दोनों ओर 
दोगाही लगाने की व्यवस्था करते हैं | दोनों ओर से लगी हुई दोगाहदी को छिरकी या सिरकी 
कहते हैं । - 


बेल को हर में चलने की आदत डालने के लिये उसे पहले एऋ साधारण लकड़ी के 
दल के साथ जोतते हें । उप्ते बेल निकारब ( निकारना ) कद्दते हैं। जुए में चलाने के लिये 
उसे एहले किसी युवा बेल के साथ न जोड़कर किसी अधेड़ बेल के साथ जोतते हैं ताकि बाछ्ा 
उसके साथ दोढ़ सके । जब बाछा के दो या चार दाँत रद्दते हैं तभी से उससे काम लेने लगते 
हैं। आरंभ में ही बेल निकाक्षते समय बैलों को इशारे की बोली सममने का भी अ्रभ्यास्र करा 
दिया जाता है। बेल के गले में जुआ पहनाने को जोखरब ( जोखरना--संं० युग-- ) 
कद्दते हैं । 


बेल का मुख्य भोजन सानी है। भूसा के साथ चोकर खली आदि मिला कर चलाने 
को सानी चल्ाइब (चलाना) कद्दते हैं । सानी में पानी की मात्रा काफी रहती है । जब पानी 
कम डालकर भूसा खाने को दिया जाता है तब उसे मकोला कद्दते हैं। बिलकुल सूखे भोजन को 
कोरो कहते हें | पशुओं के भोजन को चारा, कोयर अथवा छोहना कद्दते हैं। हरी घास 
आदि को हरियरी कद्दते हैं । बेल को गॉडा ( सं० गण्ड ) अथोत्‌ इईख का ऊपरी पत्तियों- 
वाला भाग, धान का पुअछ (सं० पलाल ), सौंहटा (सावाँ का पुअरा ), मुंगारा 
( सं० मुदुूगाकार ) अथात्‌ बिना फूटा हुआ धान का पौधा, लकठा ( सँँ० यष्टि--) ज्वार 
का बाल टूट जानेपर डंठल, चरी, ज्वार का हरा पोधा आदि गेडास (सं० गण्डाशकः---गाँठ 
काटनेवाला ) से बालकर खिलाया जाता है। इस्र बाले हुए पदार्थ को बाज्लन भी कहते हैं । 
बलों के बाँधने के स्थान को बरदोर कहते हें। 


बेज्षों के रोग 


पशुओं को भी मनुष्यों को भाँति रोग होते हैं, इसलिए बहुत सी बीमारियोँ वही हैं जो 
हमलोगों को द्ोती हैं। जब कभी कोई संक्रामक रोग या फसली बीमारी आती है तो उसके 
लिये देवी-भवानी की पूजा की जाती है; ब”मारी को दूर करने के लिये टोटका के हूप में गाँव 
की सीमापर निकार किया जाता है जिसका भाव यह है कि बीमारी सीमा के बाहर चली गई । 
पशुओं के संकट को प्रकट करने के लिये कद्दा जाता है कि गोरुन ( सं० गोझप ) पर आभा 
आई है । बेक्षों को साधारणतः निम्न रोग होते हैं-.. 


३२ जनमगनपुत्‌ 


टांसा--यह साधारणत: पिछले पैरों में होता है । पेर में कभी-कभी दर्द होने लगता 
है आर ऐसी दशा में पेर की नस तन जाती है । पैर में एक प्रकार की झनक पेदा दोती है । 
यद्द एक प्रकार का वायु रोग है । 

खाँगा--यह खुर की बीमारी है। खुर में एक प्रकार के छोटेन्छोटे कौड़े पढ़ जाते हैं । 
बैल को पानी में खड़ा करने से ये कीड़े मर जाते हैं । क्‍ 

गंडा- पूछ में गुठली के आकार की मांस-ब्रद्धि हो जाती है, उसे द्वी गंडा कहते हैं । 
( सं ० गंडक-गाँठ ) 

चाभा--बैलों की जीभ पर छोटे-छोटे नोकीले दाने पढ़ जाते हैं उन्हें चाकू या आवाँ 
से रगड कर साफ करते हैं। नमक रगड़ने से भी लाभ ह्वोता दे । 

घुटका--यद्द श्वासकष्ट की बीमारी हे । इसे घुड़का भी कहते हैं। इसमें साँस में 
घुरघर की आवाज द्वोती है । 

ढॉसा--यदह भी फेफड़े की बीमारी हे । इसमें पशु ढाँसता है । 

नकड्ा--यद्द नाक की बीमारी है | इसमें सू घने की शक्ति नष्ट हो जाती है। मदार 
की पतली ढाली नाक में डालकर उसकी सफाई की जाती है । 

सुकडा--इसे सुकडेना भो कदते हैं। बेल की ताद में एक सुराख द्वो जाता है; 

इसे बंद करने के लिये नरई ( सं० नाल ) एक प्रकार की घास को सींक सूराख में डालते हैं । 

बाघी--यहद्द एक प्रकार का फोड़ा है जो पेट के अंदर द्वो जाता है । यदि यह फूटकर 
पाखाने के रास्ते बह जाय तो अच्छा, नहीं तो प्राणघात> होता है । 

मेघी--ताल के पास एक दो अंगुल लंबी मिली बन जाती है जिससे भोजन में 
कष्ट द्योता है | इसे नष्ट करने के लिये खुरपी गरम करके दागते हैं । 

पाठा--इस बीमारी में शरीर के किसी स्थान से खून बहकर निकलता दै। यह भी 
प्राणघातक रोग दे । 

घेंघा--इसमें गले की नली में एक प्रकार को सूजन भरा जाती है। इसमें चिरउंटा के 
बिल की मिट्टी पानी में सानकर लगाते हैं। 

पॉकब--पतले दस्त आने को पोकना कहते हैं । 

फूक्षी--जिस प्रकार मनुष्य की झाँख में फूली पढ़ जाती है उसी प्रकार बेलों की आँख 
में भी फूली पढ़ जाती दे । 


भोजपुरी-लोक-गीत 
कृष्णुदेव उपाध्याय 


लोकगीतों की भारतीय-परम्परा 


भारतवासियों का जीवन सदा से संगीतमय रह्दा है। प्रत्येक उत्सव, पर्ष और त्योहार 
के अवसर पर समयोचित गीत गाकर चित्त-विनोद करना हमारी दिनचयों का एक आवश्यक 
अन्न है। पुत्रजन्म, यज्ञोपवीत, विवाद ओर द्विरागमन आदि हमारे समस्त उत्सवों के अवसर 
पर स्रियाँ अपने कोमल कल-कण्ठ से रमणीय गीत गाकर उपस्थित मण्डली का पर्याप्त मनोर्न 
किया करती हैं | यद्द परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वैदिक युग में भी इन पर्वों के श्रवसर पर 
मनोदर गायाओं के गाने का निर्देश वेदिक ग्रन्थों में उपलब्ध द्वोता दै। मेत्रायणी संद्विता 
( ३।७।३ ) में विवाह के अवसर पर “गाथा? गाने की विधि उल्लिखित है । पारस्कर गह्मसूश्र 
(१।७ ) में विवाह के अवसर पर तथा आश्वलायन गह्यसूत्र में सीमन्तोज्नयन के समय वीणा 
पर ग्राथा ( गीत ) गाने का उल्लेख पाया जाता है । बाल्मीकीय रामायण में रामजन्म के समय 
तथा श्रीमद्ध/गवत में कृष्णअन्म के अवसर पर ज्यों द्वारा गीत गाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है। 
वेदिक काल में जिन गाथाओं का उल्लेख स्थान-स्थान पर पाया जाता है वे ही लोक-गीत 
की पृवव प्रतिनिधि हैं । “गाथा? का अर्थ है पद्य या गीत ओर इस अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रों में हुआ है---कण्व इन्द्रस्य गाथया ( ८।३२।१ )। वैदिक गाथाओं के नमूने शतपथ 
ब्राह्यण ( १३५।४ ) तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध द्वोते हैं, जिनमें अश्वमेध यज्ञ करनेवाले 
राजाओं का संज्षिप्त वणन पाया जाता है । दोष्यन्ति-भारत के विषय में नमूने के लिये यह गाथा 
देखिए --- 
“हिरण्येन परीवृतान शुक्तान कृष्णदले सगान्‌। 
मधच्णारे भरतो5ददाच्छतं बद्धानि सप्तच॥” 


इन ऐतिहासिक गाथाओं की परम्परा मद्दाभारत काल में भी अक्षणण दिखाई पढ़ती दै। 
इसी दुष्यन्त के पुत्र॒ भरत के संबंध में मद्ाभारत ( आदिपव ७४।११०-११३ ) में अनेक अन्य 
गाथाएँ दी गई हैं जो अत्यन्त श्राचीन ज्ञात द्वोती हैं । वैदिक गाथाओं के समान अवस्ता में 
उपलब्ध गायाएँ अवस्ता के अन्य भागों की अपेत्ता अधिक प्राचीन स्वीकृत की गई हैं। पाली 
जातकों के अ्रनुशीलन से उस भाषा में लिखी गई गाथाओं का पता चलता है, जिनमें इस 
काल की विख्यात सोकिक कह्दानियों का सारांश उपस्थित किया गया है । बुद्ध के जीवन से 
सम्बद्ध कथाएँ--जिन्हें जातक कहते हैं--इन्दीं गाथाओं के पल्लवोकरण से आविभूत 
हुई हैं। सिंहचर्म जातक को एक गाथा देखिए जिसमें कथा की मूल घटना को ओर संकेत 
किया गया है। 


५्‌ 


३४ जनपद 


“जेत॑ सीहस्स नदितं, न व्यग्घरस दीपिनों। 

पारुतो सीहचम्मेन, जम्मो नद॒ति गद्रसो |” 
विक्रम स॑वत्‌ की तीसरी शताब्दी में जब प्राकृत भाषा का बोलबाला था, लोकगीतों को 
उन्नति बड़े जोरों से हुई । राजा द्वाल या शालिवाइन के द्वारा संगद्दीत “गाथासप्तसती” से पता 
चलता है कि इस समय लोकगीतों के बनाने और गाने की धुन बहुत द्वी अधिक थी । उस 
समय की असंख्य गाथाओं ( लोकगीतों ) में स्रे केवल सात सो ही गीत झाज उपलब्ध हैं। 
अपभ्र'श काल में भी ज्रोकगीतों का हास नहीं हुआ । उस समय के कथा भ्रन्थों में तत्कालीन 
गाथाओं के अनेक उद्धरण मिलते हैं। मेरे कहने का तात्पये केवल इतना दी है कि आजकल 
प्राप्त होनेवाले लोकगीतों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । वे वेदिक काल से द्वी चले भा रहे हैं । 


भोजपुरी-साहित्य 


भोजपुरी का लिखित साद्दित्य प्रायः नहीं के बराबर है। इसके साहित्य की अभिश्ृद्धि न 
होने का प्रधान कारण है राजाश्रय का अभाव । भोजपुर मण्डल में किप्री प्रतापशाली, व्यापक 
प्रभाववाले राजा का पता नहीं चलता, जिसको दूत्रच्छाया में भोजपुरी पनपती । इसे न तो 
मेथिल कोकिल विद्यापति ही प्राप्त हुए श्ोर न गोस्वामी तुलसीदास द्वो। यदि इन कवियों के 
समान कोई प्रतिभाशाली कवि भोजपुरी को मिलता तो शायद इसका स्थान आज कुछ ओर 
द्ोता । सवप्रथम लाला खज्ज बहादुर ने अपनी “सुधा बूंद! नामक पुस्तक में ६० भोजपुरी 
कृजलियों का संग्रह किया । १० रविदत्त शुक्ल ने 'देवात्तर चरित* नाटक के अनेक दृश्य भोजपुरी 
बोली में लिखे हैँ तथा “ज॑गल में मंगल” नामक पुस्तक में बलिया में घटित घटनाओं का वणन 
भोजपुरी में किया है। पं रामगरीब चोबे ने “नागरी-विलाप? में भोजपुरी भाषा का प्रयोग 
किया है । इस संबंध में डाक्टर प्रियसंन का नाम लेना भी अत्यावश्यक है जिन्होंने रायल 
एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका ( भाग १६,१८ ) में अनेक भोजपुरी गीतों का संप्रह अंग्रेजी 
अनुवाद के साथ सन्‌ <४ में प्रकाशित किया था। परन्तु भोजपुरी का असली साद्दित्य वे असंख्य 
लोक-गीत हैं जो अभीतक लिपिबद्ध नहीं हैं तथा जो धीरे-धीरे लप्तत्राय द्ो रद्दे हैं । इन्हीं 
लोक-गीतों का संक्षिप्त विवरण यहाँ देने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि विस्तार के लिये न 
स्थान दी है ओर न अवकाश दही । 


भोजपुरी लोक-गीतों के प्रकार 


भोजपुरी लोकग्रीतों के अनेक प्रकार हैं परन्तु इन सबको प्रधानतया चार श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है (१ ) संस्कारसंबंधी (२) ऋतुसंबंधी (३ ) देवताप्ंबंधी 
( ४ ) जातिसंबंधी । (१) संस्कारसंबंधी गीत वे हें जो किसी संस्कार विशेष के अवसर 
गाए जाते हैं; जैसे--पुनत्रजन्म, उपनयन तथा विवाह आदि । इन गातों के प्रधान भेद ये हैं-.. 
(क) सोहर ( ख ) खेलवना (ग) मुण्डन के गौत (घ) जनेऊ के गीत (च) विवाह के गीत (छ) 
वैवादिक परिद्वास के गीत (जे) गवना के गौत (क) द्विरागमन के गीत । 


भोजपुरी कोक-गीत ३२७ 


पुत्रजन्म के अवसर पर गाए जानेवाले गीत “शोहर' के नाम से प्रसिद्ध दें । उन्हें 
सोहिलो” तथ। 'मंगल* के नाम से भी पुकारते हैं। जब किसी के घर में पुत्र पैदा द्वोता दे तो 
ह्षियाँ कहती हैं कि चलो भमुक के घर “मंगल' गाने चलें । वास्तव में सोहर' एक छुन्द का 
नाम है, जिसका व्यवद्वार गो० तुलसीदास ने अपने “राम लला नहृछू' में किया हे । इसी छन्द 
में गीतों के लिखे जाने के कारण इनका नाम भी 'सोहर? पढ़ गया। परन्तु भोजपुरी सोहर' 
पिहल के तंग साँचे में ढाल कर नदरों बनाए गए हैं।ये स बथा स्वतंत्र हैं। इन गातों में 
आनन्द के उल्लास का वर्णन होता दै। साथ द्वी सन्तानद्वीन नारियों को करुण दशा का 
चित्रण सहृदयों के हृदय में विशद सद्दानुभूति उत्पन्न करता है । खेलवना भी सोहर के समान 
पुत्रजन्म के खुखद अवसर पर गाया जाता दे, परन्तु सोहर से इसमें कुछ भिन्‍नता है। सोहर 
में विशेष कर पुत्रजन्म की प्‌ पीठिका का वर्णन रहता है ओर “खेलवन! में उत्तर पौठिका 
का | लड़के के लिये ललचनेवाली ञ्ली गर्भ की वेदना से व्याकुल तरुणी, वध के मंगलसाधन 
में लगी हुईं सास, धाय को दौड़कर बुलानेवाला पति आदि--ये सोदर के भ्रतिपाद्य विषय हैं, 
परन्तु सदोजात शिक्ञु का रोदन, माता का आनन्द, सास की प्रसन्‍नता, पुत्रजन्म के उद्ाद भरे 
अवसर पर सर्वस्व छटा देनेवाले पिता का हर्ष खेलवना के मुझ्य विषय हैँ। बालक के बालों को 
सर्वप्रथम काटने को “सुण्डन” कहते हैं| यह संश्कार किसी शुभ दिन को किसी पवितन्न स्थान में 
प्राय; नदी के किनारे किया जाता है । नदीतठ को जाते समय ज्ियोँ इस ख़मय जो गांत गाती 
हैं उन्हें. मुण्डन के गीत कद्दते दें। यशज्ोपवीत के गौतों में ब्रह्मनारी बालक को भिक्षा-याचना, 
पढ़ने के लिये उसका काशी जाना तथा उसके साथनों ओर नियमों का विशेष उल्लेख रहता 
है । नीचे का यद्द गीत देखिए जिपमें ब्रह्मवारी भिन्षा माँग रद्दा दे और ग्रहदस्व/मिनी उससे 
पूछती है किः--- 

“क्या लेबे बदचा रे घोती से पोथी, किया लेबे पियर जनेव । 

किया लेबे बरुआ रे सोबरन भिखिया; जाह्दि घरे कान्हर जनेव ॥" 


भोजपुरी गावों में विवाह एक लम्बा-चोढ़ा व्यापार है । वररत्ता से लेकर विवाद तर 
अनेक मांगलिक झृत्य किये जाते हैँ ओर इन सब अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। वर के प्रथम 
पूजन को वररत्ञा कहते हैं। कन्या पक्षवाले जब वर को वल्ल, भाण्ड तथा रुपया देते हैं, उसे 
तिलक कहते हैं। वर का विवाह के लिये जाते समय जो माज्नलिरू पूजन द्वोता है उसे “परि- 
छावन' या 'वरच्छा' तथा विवाद के समय 'कन्या-निरीक्षण* को “गुरहथी' कद्दते हैं । इन विभिन्न 
अवसरों पर विभिन्न गोत गाए जाते हैं; परन्तु इन सब में रहती दै वही श्ज्ञार की चचो | इन 
विवाह के गीतों में कहीं संभोग यज्ञार का वरणन है तो कहाँ विप्रलम्भ का मामिक चित्रण; 
कहीं ज्ली के दिव्य सतीत्व का उल्लेश्न है, तो कद्टीं पति की कठोरता का दिग्द्शन । ज्ी-पुरुष के 
संभोग का यह वरणन कितना छुन्दर दे-- 


आहु जाहु भउजी रे जाहू डुलारी, उठि के आपन सेज जाहु प्‌ । 
आरे आपन लज्ञन संगे काम स्वॉरहु, आजु सोहाग के राति ए ॥” 


६६ जनपंद 


विवाद के बाद वर को “कोहबर' में से जाते हें भोर वहाँ त्लियोँ वर से अनेक प्रकार 
का हँसी-मजाक करती हैं। ये “वैवाहिक परिद्ास” के गीत हैं । विवाह के बाद वर अपनी स्त्री 
को मायके से अपने घर लाने के लिये जब जाता दै तब उसे “गवन।' कहते हैं। इन “गवना' के 
गीतों में कदूण रस ओत-प्रोत रहता है । पुत्री की माता का रोदन पाषाणहृदय को भी पिघलाने 
में समय दे । 

(२ ) ऋतुसंबंधी गीतों में उन गीतों की गणना है जो विभिन्न मास में विभिन्‍न 
ऋतुओं में गाए जाते हैं। सावन का मनभावन मद्दौना किस्ते अच्छा नहीं लगता । इस महौने में 
जो गीत गाए जाते दें उसे कजली कद्दते हैं। वसनन्‍्त ऋतु अपनी मनोइरता तथा रमणीयता के 
कारण “ऋतुराज” कह्दी जाती दै। इस ऋतु में फागुन का मद्दीना मस्ती प्रदान करने तथा 
सुद्दावना द्ोने के कारणा बढ़ा द्वी प्यारा है। इस मास में सबका सन मस्त रद्दता दै। इसमें जो 
गीत गाए जाते हैं उन्हें 'फयुश्रा” या होली कद्दते हैं। जिन लोगों ने किसी गाँव में भोजपुरी लोगों 
को फगुञआा गाते हुए देखा है; वे द्वी इसके आनन्द की कुछ कल्पना कर सकते हैं। “फगुआआ' में 
राधा-कृष्ण तथा सीता ओर राम के द्वोली खेलने का वर्णन पाया जाता है। चैत के मद्दौने में जो 
गाना गाया जाता है उप्ने “चेता? कहते हैं। कुछ लोग इसे घांठो भी कहते हैं। इसमें पति-पत्नी 
का प्रेम-वर्णन द्वी प्रधान रूप से रहता दै । यह गीत शब्दों कौ मनोरमता, हृदय की द्रावकता 
ओर स्वरों की सुध्वरता में अपना सानी नहीं रखता । भोजपुरी गीतों में चेता मुझे सबसे 
अधिक प्यारा, सुखद तथा हृदयद्वारी माल्म पढ़ता है । एक बानगी लीजिए ओर यदि आपका 
दिल भरे तो दिल खोलकर दाद छीजिये । 


रामां सामहि के सृतल, फूटली कीरिनिया हो रामा। 
तबो नाहीं, जागेला हमरो बलमुशझ्ना हो रामा ॥ तथो नाहीं ॥ 
रामा गोड़ तोरा जल्ांगिके लहुरि ननदिया हो रामा। 
रचि एक आपन अभश्या देहु ना जगाई हो रामा॥ 

पति के परदेश चले जाने पर बारद्दों मद्दीने के कष्टों का विशद्‌ वर्णन जिन गीतों में 
द्वोता है, उन्हें बारहमाध्षा कद्दते हैं । इनका वण्य विषय संयोग तथा विप्रलम्भ श्य्ञार हैं। 

(३ ) देवताश्च॑ंबंधी गीत वे हैं जिनमें विभिन्‍न देवताओं की प्रार्थना की जाती दै। 
प्रसन्‍न द्वोने के लिये उनसे विनती की जाती है तथा मनोर॒थ पूर। द्वोने पर चढ़ावा चढ़ाने की 
प्रतिज्ञा । इस प्रकार के गीतों में गंगाजी के गीत, शिवजी के गीत, छुठ) माता के गीत, शीतला 
माई के गीत प्रसिद्ध हैं। जब बालक को चेचक निकलती है तब उसके कष्ट दूर करने के लिये 
शीतला माई का गोत ज्ियां गाती हैं तथा डनसे प्राथंना करती हुई कहती हैं कि--. 

“झाचारा पसारि भोीखि मांगेज्ञी बालाकावा के माई । 

मोर मनवा राखनि मइया; दमरा के बालाकाव। भीखि दी” ॥ 

(४) जातिसंबंधी गीत-दमारे यहाँ कुछ ऐसे गीत हैं जिन्हें विशिष्ट जातियाँ ही 
प्रायः ग्राती हैं । इन गौतों में बिरद्दा, विजयमल, लोरकी तथा पवरा आदि प्रधान हैं । अद्दौर 
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लोगों का जातीय गान बिरद्दा है, तेली प्रायः विजयमल गाते हैं; चमार तथा दुसाघ पचरा गाया 
करते हैं तथा नेदुआ लोरकी गाने में प्रवीण होते हैं । इसके अ्रतिरिक्त जात, मेला तथा नद्दान 
आदि के भी गीत हैं जो उपयु क्त वर्गीकरण के बाहर हैं । 


लोकगीतों में रसपरिपाक 


भोजपुरी लोऋगीत केवल अनपढ़ ब्लियों को द्वौ सामग्री नहीं हैं, इनमें सरस सहृदय 
भी गोता लगाकर आनन्द ले सकते हें । इन लोकगीतों में कवित्व को छुटा की कुछ कमी नहीं 
है । उपमा का सोन्दय, रूपक का सुन्दर रुप, उत्प्रेज्ञा की उद़ान तथा विभिन्‍न रखें का सुन्दर 
परिपाक इन गातों में मिलता है । परन्तु इन सबके विवेचन के लिये यहाँ स्थान नहीं है। यों तो 
भोजपुरी लोकगीतों में शरज्ञार-संभोग तथा विप्रलम्भ, द्वाश्य ओर शान्त रस का प्रचुर वर्णन 
मिलता है, परन्तु करुण रस की निर्भरिणी जिस श्रवल वेग से बहती है उसके आगे कोई टिक 
ही नहीं सकता । यदि यह कद्दा जाय कि इन गीतों में ६० प्रतिशत करुण रससंबंधी गीत हैं, 
तो कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी । इन करुण रस से ओतप्रोत गीतों के आगे भवभूति की यह 
उक्ति---“अपि झ्रावा रोदति, अपि दलति वज़त्य हृदयम्‌”, अक्तरशः ठीक जेंचती है। करुण 
रस के गीतों में प्रधानतया तीन प्रकार के गीत पाए जाते हैं ( १) विदाई ( २) वियोग ओर 
वैधव्य | लड़की की विदाई के अवसर का यद्द गीत कितना ममभेदी दै-- 


“बाबा के रोवले गंगा बढ़ि अइल्ली; आमा के रोवज्षे अनोर। 
भ्रश्या के रोवले चरन धोती भोजे ; भउज्जी नयनवा ना कोर ॥” 


पति के परदेश जाते समय किसी ज्ली को मार्मिक उक्ति सुनिए--- 
“आजु के गइल मँवरा कहद्टिया ले लोटब; कतेक दिनवाँ । 
हम जोहि तोरि बटिया, कतेक दिनवाँ ॥ 


गनत गनत मोरी अह्लुरी खिश्राइल; चितवते दिनवां । 
लोरबा ढुरे मोरे नेना;। चितकते दिनवाँ ॥” 


एक विधवा की करुण कद्दानी सुनिए शोर यदि हृदय द्वो तो चार आँसू बद्दाइए । पुत्री 
अपने पिता से कद्दती है -- 
“बाबा सिर मोर रोबेला सेनुर बिन्नु, 
नयना कजरवा बिनु ए राम | 


वाबा गोद मोर रोवेक्षा वाज़्क बिनु, 
स्रेज्िया कन्देया विनु ए रांस ॥” 


३८ जनपद 
भोजपुरी गीतों का संग्रह 


आज से कुछ वर्ष पूर्व ग्राम-गीतों के संग्रह की ओर विद्वानों की उपेत्ता बुद्धि थी, परन्तु 
हर्ष का विषय दै कि इधर कुछ विद्वानों का ध्यान इस चिर उपेक्तित परन्तु आवश्यक विषय की 
ओर आकार्षत हुआ है तथा फलस्वरूप मेथिली लोकगीत, राजस्थानी लोऋ-गीत तथा छत्तीस- 
गढ़ी लोकगीतों का सम्पादन योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। भोजपुर को उदवंरा भूमि 
गौतों की ऊपज के लिए प्रसिद्ध है । इस मण्डल में सेकढ़ों ग्रामगीत खेत में हल चलानेवाले 
किसानों, खेत सोहनेवाली स्त्रियों तथा धान रोपनेवाजी मूसइरों की झोरतों के मुख से सुनने 
को मिलते हैं। परन्तु दुःख के साथ लिखना पढ़ता है कि इन असंख्य लोकगीदों को लिपि- 
बद्ध कराने का प्रयास अभी तक जैसा चाहिए नद्दीं किया था+ । इधर कुछ वर्षो से इस गुरुतर 
भार को इन पंक्तियों के लेखक ने अपने दुबल कन्धों पर उठाया है। लोकगीतों का संग्रह 
किसी एक व्यक्ति का काम नहीं दे । इसके लिये साद्दित्य-सेवियों की एक पूरी सेना द्ोनी चाहिए 
तभी यह काय सुवारु रूप से द्वो सकता द्वै। भोजपुरी लोकगौीतों के विशाल भण्डार में से 
अभी तक में केवल दो-तीन हजार गीतों का संग्रह कर सका हूँ । इस संग्रह में भोजपुरी गीतों 
के प्रायः सभी प्रकार सन्निविष्ट हें। संस्कारसंबंधी, ऋतुसंबंधी, देवतासंबंधी, जातिसंबंधी 
तथा अन्य प्रकार के बिविध गोतों का संग्रह मैंने किया है। मेरे संग्रह का पहिला भाग 
“भोजपुरी प्रामगीत” के नाम से हिन्दी साद्िित्य-सम्मेलन (वि० २०००) से प्रकाशित द्वो चुका है । 
पद्िले भाग में केवल २७१ गीतों का संभ्रद्द दे। मेंने समस्त भोजपुरी गीतों को दो भागों में विभक्त 
किया है। (१ ) प्राम-गीत ( ॥7077-50725 ) भर लोकगीत ( ॥38]808 )। प्राम- 
गीत से मेरा आशय उन गातों से है जो गेय हैं। लोकगीत वे हैं जो प्रबन्धात्मक हैं ओर 
जिनमें कथा की प्रधानता हैं, गान की नहीं । अस्तु, भोजपुरी ग्राम-गीत के दूसरे भाग में 
४७५४ गौत हैं. एवं २६ प्रकार (49]06&) के गीतों का संग्रह है, जो प्रायः प्रथम में नहीं हैं । 
इस भाग में बिरहा, पचरा, पूर्वो, चेता, होली की प्रधानता है । यद्द भाग भी सम्मेलन द्वारा 
प्रकाशित द्वो रद्दा दे तथा इस समय पभ्रेस में है । 


गीतों के संग्रह में कठिनाइयों 


भोजपुरी गौतों के संग्रह में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। सबसे बढ़ी कठिनाई गीत गानेवाली 
बूढ़ी स्त्रियों का अभाव है। भाजकल कौ पढ़ी-लिखी स्त्रियों को गीतों से कितनी घृणा है, 
यह कहने को आवश्यकता नहीं दै। अतः इन गीतों को लिखने के लिये बूढ़ी स्त्रियों का पता 
लगाना हैं । यदि कहीं पता लग भी जाय तो गीत को उनसे लिखना भी कठिन है। स्थ्रियाँ 
गीत को बोलकर नहीं लिखा सकतीं । जब वे दोन्बार स्थ्रियों के साथ भें रहेंगी तभी उन्हें गाना 
याद भी आता दे अ्रम्यथा नहीं | कई बार दमने बूढ़ी स्त्रियों से गाना लिखना प्रारम्भ किया । 
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तथा मि* आपचेर ने भी हाऊ दही में हस ओर प्रयत्न किए दें--प्त म्पादक । 
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उन्होंने कुछ लिखवाया भौ, परन्तु बीच ही में भूल गई” । एक बार की एक घटना मुमे याद 
है कि एक जतसार! को लिखने में मुझे पूरे दस दिन खर्च करने पड़े थे, क्योंकि जिस स्त्री से 
में इस गीत को लिखता था बह बीच द्वी में भूल जाती तथा दूसरे दिन आने के लिये कद्दती 
दूसरी कठिनाई पर्द कौ प्रथा है । भोजपुर मण्डल में पर्दे की प्रथा बहुत है । चूँकि उत्सव तथा 
देवताम्नंबंधो समस्त गीत केबल स्त्रियाँ दी गाती हैं अतः इन गीतों को उन्हीं के पास जाकर 
लिखा जा सकता है। परन्तु पर्दे के सुदृढ़ दुग को भेद कर उनके यहां पहुँचना अत्यन्त 
कठिन है। एक बार मैंने ए% कद्दारिन को अपने यहां बुलवाया। वह आई, परन्तु 
जब उसे मातम हुआ कि वहद् गाने के लिये बुलाई गई है तो लज्जा के कारण ठसने 
गाने से इन्कार कर दिया । बहुत कह्दने-सुनने पर उसने गाना तो स्वीकार किया परन्तु 
मेरे सामने नहीं । अंत में दीवाल की शआाड़ में बेठकर मैंने डसका गाना लिखा । तीसरी कहठि- 
नाई अंधविश्वास है । कुछ लोग इन गानों को लिपिबद्ध कराना उचित नहीं समभते । प्रेतबाधा 
से पौढ़ित व्यक्त को नौरोग करने के लिये हमारे यहाँ पचरा गाया जाता है | इसे नीय जाति के 
लोग गाते हैं। एक बार हमने एक दुसाघ (अछूत जाति) को पचरा गाने के लिये कहा तो उसने 
जवाब दिया “बाधू हम ना गाइबि ना त देवता खिजिया जह॒हें?” । बहुत दबाव डालने के बाद 
उसने कुछ थोड़े से पचरे लिखवाए। परंतु सबसे अधिक कठिनाई ग्रबंधात्मक गीत (38]]808) 
के लिखने में है। पद्दिले तो इसके जाननेवाले बहुत थोड़े रह गए हैं, परन्तु जो हैं भी उनका 
पता लगाना कठिन है । यदि पता लग भी गया तो वे बोल कर आपकी लिखा नहीं सकते । वे 
गाने के आवेश में आऋर इतनी जल्‍दी गाते हैं जिसका समक्ना ओर लिखना कठिन है। यदि 
वे बीच में भूल गए तो फिर न पूछिए । इस प्रकार से मद्दोनों में शायद एक लोक-ग्रौत 
(8/90) लिखा जाय तो भी बहुत समझना चाहिए । 


उपाय 


ग्राम-गीतों के संग्रह का काम साहित्य-सेवियों कौ एक मण्डली के द्वारा हो तो अधिक 
उचित हो | यद्द कार्य किसी एक व्यक्ति के वश का नहीं है । जिस प्रकार इज्नलैण्ड में 'फोक- 
लोर-सोसाइटी” दै उसी प्रकार से यहाँ भी प्रत्येक जिले में लोक-गीतों के सँग्रह के लिये कमेटियाँ 
हों जिनके प्रतिनिधि गाँव-गाँव में घूम-घूम कर गीतों का सावधानी से संग्रह करें । यदि उत्साहदी 
कार्यकर्ता उपलब्ध होंगे तो अन्य कठिनाइयाँ आप ही आप दूर हो जायेँंगी। अतः विद्वानों 
भ्रौमानों तथा हिन्दी-सेवी संध्याओं का यह कर्तव्य दे कि साद्वित्य की इन अमृल्य निधियों के 
संप्रह की ओर ध्यान दें । 


“'एप+३०:०४पई ४० 


गुजरात के लोककवि मेघाणी 


दक्तसुख मालवणशणिया 


गुजराती भाषा के विषय में कद्दा जाता था कि उसकी 'कौमत चार पैस्ने हैं |” किन्तु 
पिछले पचास वर्षो के अन्दर गुजराती में जो विविध प्रक्कार के साहित्य का निर्माण हुआ है, 
उसके कारण भारत की विभिन्‍न भाषाओं के सामने गुजराती भाषा गोरव के साथ अपना सिर 
उठा सकती है। पिछले पचीस वर्षों में गुजराती भाषा के जो मद्दान्‌ लेखक हुए हैं उनमें 
श्री भवेरचन्द मेघाणी का स्थान प्रथम पंक्ति के लेखकों में है । मेघाणी जी केवल लेखक द्टी नहीं 
थे, वद्द देशभक्त सत्याग्रही ओर समाजसुधारक भी थे। मेघाणी जी के काव्य से प्रभावित 
होकर गांधी जी ने उनको राष्ट्रीय कवि का बिरुद भी दिया था। मेघाणी जी साहित्य-क्षेत्र में प्रच- 
लित किसी वाद के अनुगामी नहीं थे । उनका कद्दना है कि साह्दित्यकार का कोई वाद अथवा 
स्रम्प्रदाय नहीं होता । किसौ बाद या सम्प्रदाय का प्रचारक बनकर साहित्यकार, वस्तुतः अपने 
मनोगत वहम, रुचि-अरुचि, श्रम ओर धारणाओं का जाल बनाकर उसो में फँस जाता है । 
लेखक तो संसार की प्रतिदिन गतिशील अवस्थाओों का दशन करता है। उसका यद्द दश्शन 
समग्र दशन या विभिन्‍न कोरणों से किया गया दशन द्वोता है। लेखक में आत्माभिव्यक्ति की 
प्रेरणा भी रहती है। शअ्रत: दूसरों को दिखाने में उश्चे आनन्द मिल्षता है। वस्तुतः लेखक 
द्रष्टा है, अतएव वद्द विविध अनुभवों का संप्रह करता है । जबतक उस संग्रह्द को वह मधु रूप 
में परिवर्तित नहीं कर सकता, तबतक उस संग्रह के भार को वहन करेगा । फूलों के रस को 
साहित्यमधु के रूप में परिवर्तित कर देने की कला आसान नहीं है, वेदनापूणों है। किसौ प्रशन 
का समाधान कर देना लेखक का कार्य नहीं । प्रघन की ओर ध्यान दिला देना ही उनका कार्य 
है । लेखक न वकील है ओर न राजनेतिक नेता । वह तो परिस्थितियों का विइलेषण करता है। 
समस्याएँ तो अनेक हैं, किन्तु हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता । लेखक उन प्रइनों को उठाता 
है; उठाकर उनके अस्तित्व का भान कराता है, भोर ओरों के मन में समाधान की प्रेरणा 


देता है। 

साहित्य का ऐसा एक भी त़ेत्र नहीं जो मेघाणी जी से अरछूता रद्या हो। जिस किसी 
क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, वद्दीं पथ-निर्माता का काम किया, वस्तुतः वद्द साहित्यकार दी 
नहीं, साहित्यपुरुष थे । पच्चीस वष के अल्प साहित्यिक जीवन में उन्होंने नब्बे ग्रन्थ 
लिखे और इनमें ऐस। कोई प्रन्थ शायद दी दो जिसके अनेक संस्करण न हुए दों। 
पन्द्रद दिन में दूधरा श्ष॑स्करण प्रकाशित करने का सोभाग्य किस्ली भी लेखक के लिये दुलभ है। 
पर यह सोभाग्य मेघाणी जी को प्राप्त दै। भाश्वय तो यद्द है कि उनका अधिकांश ऐेखन साप्ता- 
टिक पत्रों के पन्‍ने भरने के लिए हुए। “ेविशाल' जेसा उपन्यास जब एक साप्ताहिक प्र में 
कम्रशः छुपता था, तब इजारों व्यक्तियों के पत्र उनके पास्र आते थे, जिनमें पत्र लेखकों द्वारा 
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उनको सलाद दो जाती थी कि उसमें किन-किन बातों की च्चो होनी चाहिए । इससे पता चलता 
है कि उनका वाचकसमुदाय कैसा समरस॒ था। उनकी सफलता का प्रधान कारण वाचक की 
दौनवृत्ति या योनवृत्ति पोषण नहीं; मानवता को साकार सुन्द्र रूप देना है। 


मेघाणी जी की इस सफलता के रद्स्य का जब विचार करते हैं, तब पता चलता है कि 
लोक-साहित्य और लोक-जीवन के साथ उनका जो तादात्म्य था, उसके कारण लोकमानस का 
वास्तविक चित्रण लोकभाषा में वे कर सके । साथ ही उन्होंने पाठकों के निकट परिचित ओर 
सजीव पात्रों को सृष्टि कर दी । यही नहीं, परोक्त रूप से देश, काल, पात्र ओर वातावरण को 
भी मेघाणी जी की सजक कल्पना ने जीवन्त रूप दे दिया । उनकी पात्रस्ष्टि की यह एक बढ़ी 
विशेषता है कि एक भी पान्न की पुनदक्ति नहीं होती । सवनत्न नए और जीवन्त पात्र हैं। जीवन 
के साथ जाने पहचाने ओर सम्बन्धित से उनके पात्र द्वोते हैं । विद्वता के साथ ही सजीव कल्पना 
ओर हृदय के समभाव की सहायता में जब लोकभाषा के चुने हुए भअर्थंगंभीर शब्दों का प्रयोग वे 
करते हैं, तब वाचक को अपने दी आस-पास की दुनिया की वाणी का अनुभव द्ोता है। गुज- 
राती साहित्य में मेघाणी जी ने संस्कृत शब्दों के स्थान में लोकभाषा के अनेक शब्दों का प्रयोग 
करके उन शब्दों का जो सामथ्य है उसका साक्षात्कार करा दिया है। उनके अनुकरण में अब 
गुजराती साहित्य में कद्दानी, कविता, उपन्यास जैपे साहित्य प्रकारों (रूपों) में लोकभाषा के शब्दों 
का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा दे । इस प्रकार गुजराती भाषा के कोष को समृद्ध करने 
में ओर उन शब्दों को साहित्य-स्षेत्र में प्रचलित करने में भी उनकी अपूवे देन है । उनके भप्रन्थ 
प्राणवान्‌ मनुष्यों की तरदद सजीव ओर बोलते हुए प्रतीत द्वोते हें। और इस सबका यही कारण 
है कि उसमें लोक-भाष। और लोक-मानस का पुट दिया हुआ है । 

चारणा कवियों की तरह ललकारकर बुलन्द आवाज में वे जब इभी गीत गाते या 
कट्टानी कद्दते, तब श्रोता मन्त्रमुग्ध से दो जाते । बंबई युनिवसिटी में प्रतिवर्ष करिश्नो न किसी 
विद्वान का व्याख्यान ग्रुजरात ओर गुजराती साहित्य पर बराबर होता है। पर 
साधारणतया उसे सुनने के लिये शायद द्वी पचास व्यक्ति उपस्थित द्वोते होंगे । किन्तु उसी 
व्याख्यानमाला के अन्तगत मेघाणी जी का व्याख्यान जब हुआ तो हाल के बाहर सबक के 
ऊपर खड़े होकर सुननेवालों की अपार भीड़ थी। लोक-साद्वित्य ओर जीवन जैसा रूखा विषय 
था, किन्तु मेघाणी जी के उस विषय के साथ तादात्म्यने ढसे रोचक बना दिया । व्याख्यान कई 
दिन हुआ ओर दिन-प्रति-दिन भीड़ बढ़ती ही गई । 

लोकसाहित्य की संपत्ति को प्राप्त करना शआसान नहीं है। इसके लिये मेधाणी जी ने 
जंगलों ओर पहाड़ों के दुगेम स्थान, समुद्र का किनारा, ओर अद्दीरों के नेस जैसे स्थानों का 
भ्रमणा किया था । किसी बहारबटिया कौ कथा लिखने के पहले जहाँल्‍नहाँ उसका संग्राम हुआ था, 
जहाँ वह छिप कर रद्दता था, उन स्थानों के प्रत्यक्ष दशन के अलावा आख-पास बसनेवाले लोगों 
से भी परिचय करके तथा धरकारी पुरानी फाइलों ओर अफपघरों के भी संपर्क में आकर मेघाणी 
जी ने कहानी लिखी है। अतएवं उन कहद्दानियों में अधिकांश सचाई आ पाई है। किसी एक 
व्यक्ति के विषय में कोई एक दोद्दा सुनने में आया कि ठसके विषय के अन्य दोदों कौ खोज में 
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वे लग जाते ओर उसके लिये जहाँ कहीं से जो कुछ मिल जाता एकत्र करके परिभ्रम करने के 
बाद ही उसकी कथा लिखते थे, अन्यथा नहीं | उन्होंने दोहों को संग्रद्दीत करके संग्रह के रुप में 
नहीं छापा, किन्तु एक बढ़े द्वार में, जैसे बीच-बीच में मणियों को रखा जाता दे उस्री प्रकार 
उन दोदों या गीतों के आस-पास कथानकों की रचना करके वाचक के सामने उपस्थित किया; 
इससे वाचक के सामने कथानक का पात्र सजीव हो उठा। मेघाणी जी की रचनाओञ्रों की यद्दी 
विशेषता है, जिससे उनका साहित्य लोक-भोग्य तो है ही साथ द्वी विद्वद्"ोग्य भी है। पहाड़ियों 
के जीवन में वेर भौर प्रेम, बन्धुत्त ओर घिक्कार, दगा ओर दिलेरी, युद्ध ओर मैत्री की जो 
दारुणा, करुण, भीषण और कोमल मस्ती है उसी का आलेखन अपने निरीक्षण ओर प्रतिभा के 
बल से मेघाणी जी ने “सौराष्ट्र नौर रसधार” ओर 'सोरठना बद्दारबटिया' भ्रन्थों के आठ 
भागों में तथा “सोरठी गीत कथा* में किया है। उन प्रन्थों का एक-एक कथानक “रोबिनहूड! 
“आदम बेल” 'क्लोगका कोल” ओर “क्लाउडेसली का विलियम* जैसे विदेशी बद्दारबटियों के 
कथानकों से टक्कर लेनेवाले बन गए हैं या उत्तर भारत के संग्राम सिंद्द जेसे वीरों की याद 
दिलाते हैं। इन वीरों की कथाशञ्रों के उपरांत “सोरठी संतों? में सोराष्ट्र के संतों का परिचय 
कराया दै। इसके अलावा लोक-कथाओं के संग्रह 'पुरातन ज्योनः “डोशीमांनी बातो”, (रंग 
दो बारोर', 'दादाजीनी वातो* इत्यादि ग्रन्थों में किया है । 

विविध सामाजिक ओर धामिक प्रध्व॑गों में ओरतें जो गीत गाती हैं, उनका संग्रह बुढ़िया 
झोर कुमारिकाओं से प्राप्त कर के 'रढियाली रात” भाग १ से ४; 'चू'दडी, (द्वालरडों,! “ऋतु- 
गीत” आदि में कर दिया है | उन गीतों का शुद्ध पाठ प्राप्त करना आखान नहीं था, क्‍योंकि 
ये गीत कंठस्थ द्वी थे, लिखे या छापे नहों गए थे। अतएव पाठ्शुद्धि में जो परिश्रम उन्होंने 
किया है, वद्द उन्हीं से संभव था । 

लोकजीवन में विविध व्रतों का मद्दत्त्व अत्यधिक दे । उन सभी व्रतों का मूल किसी धार्मिक 
प्रन्थ में नहीं मिलता । मेघाणी जी ने उन त्रतों के विषय में जो कथाएँ लोक में प्रचलित हैं उनका 
संग्रह करके सजाकर 'कंकावरी' नाम से दो भाग मं प्रकाशित किया है । 

मेघाणी जी का प्रवास-सादहित्य निराला दी है। अबतक तो, इतिद्ास, भूगोल, 
साहित्य, समाज आदि विषयों को अत्यन्त भिन्‍न-मिन्‍न सममकर द्वी सिखाया जाता रद्दा है । 
पर इस पद्धति से सीखनेवालों में अपने देश के प्रति सच्चा ममत्व नद्दीं जगता । श्रतएवं प्रवास 
वर्णान में इन सबका एकीकरण करके अपने व्यक्तिगत उद््‌गारों का पुट देकर पाठकों को पंचर॑गी 
मनोविद्दार कराते हुए मेघाणी जी ने अपना “गिरिवबिद्दर* 'सोराष्ट्रना खंडेरोमां' ओर समुद्र के 
किनारे का पयठन '्सोरठने तीरे-तीरे? प्रन्थों कौ रचना की दै । इसलिए प्रवास वर्णन द्वोते हुए 
भी प्रन्थ इतने रोचक हैं कि उपन्यास का शझ्ानन्द मिलता है । 


ध्तायक नहीं, नायिका नहीं, प्रेम का त्रिकोण नहीं, ऐसी सोरठी जीवन को जनकृथा 
उन्होंने 'सोरठ तारा बद्देना पाठरि' नामक उपन्यास्र में सोरठ के समस्त जनसमाज को दही नायक 
बना कर लिखा है। “वेविशाल”, 'तुलसी क्य।रो', “वसुन्धराना वद्दाला-दबला' जेसे उपन्यास्रों को 
सोरठी जीवन की आधुनिक जो समस्‍्याएँ हैं उनको लेकर लिखा है। गुजरात के व्यापारी भौर 
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नोकरी पेशा वर्ग के लोग बर्मो जाकर रहते हैं। पिछली लड़ाई के जमाने में बमो में जापानियों 
का जो आक्रमण हुआ उससे गुजरात का वह वर्ग बमो छोड़कर यहाँ चला आया। उस वग 
के मुंह से बर्मियों और गुजरातियों का बर्मा में जेसा जीवन दै, उसे सुनकर मेघाणी जी ने “प्रभु- 
पधायी” नाम से जो उपन्यास लिखा है, वह उनकी ऐसी कृति है, जिसे पढ़कर कोई यद्द नहों 
कह सकता कि लेखक बर्मा का रहनेवाला नहीं है। परोक्ष दशन द्वोने पर भी भ्रत्यक्षदर्शो को 
झाइचर्य में डाल दे, ऐस। चित्रण उन्होंने उपन्यास में किया है। खाद मास में इस पुस्तक 
का दूसरा संस्करण निकालना पढ़ा । इस उपन्यास में एक देश को प्रजा को दूसरे देश की प्रजा 
के संस्कारों को किस दृष्टि से देखना चाहिए इसकी रसमय शिक्षा दी गई है। उसमें व्यापारियों 
की लूटने की वृत्ति का भी चित्रण द्वोने से कुछ लोगों ने आपत्ति कौ कि इससे तो परदेश में 
भारतीयों की अ्रप्रतिष्ट। बढ़ेगी । इसका उत्तर उन्होंने दूसरे संस्करण में देते हुए लिखा दे कि 
किसी भी कलाकार का धर्म यह नहीं द्वोता कि जिनका चित्रण वह कर रहा है उनके विषय में 
पढ़कर सरकार या अन्य लोग क्या सोचेंगे ओर उससे उनको क्या द्वानि उठानी पड़ेगी इत्यादि 
बातों की चिन्ता करे। भयंकर दोषों की ढँकने के लिये किसी कलाकार को कहना, कलाविषयक 
अज्ञान की द्वी सूचना दे । 


लोकसाहित्य के निर्माण में चारणों की देन मामूली नदीं है । भद्वलोकों में विद्वानों का 
जो मदृत्व है, उससे कहीं अधिक मदस्व जनता के लिये साहित्य की सुरक्षा ओर निर्माण के 
कार्य में चारणों का है। मेघाणी जी ने 'चारणो अने चारणी साद्वित्य” के विषय में गुजरात 
बिद्यासभा में व्याख्यान देकर इस विषय का सांगोपाग निहूपण कर दिया है। 


आधुनिक साहित्यरप्षिक विद्वानों को काव्यरस और गीतरस का पान उन्होंने 'वेणीना 
फूल”, 'किल्लोल','युग वंदना*,'पीडितो नां गीता? , (एकतारो? 'बापुनापारणा?, “रवीन्द्रवीणा' आदि 
गीतकाब्यों के संग्रह्दों में कराया है । इन काव्यों की प्रथम विशेषता यद्द दे कि शिक्षित समाज 
में प्रचलित छुंदों और गीतों तथा छंंद-शास्त्रों के शास्त्रीय रूपों में न लिख कर, लोकंसमाज जिन 
छुंदों का और जिन राग-रागिनियों का प्रयोग करता है, उन्हीं को अपनाया गया है। “रवीन्द्र- 
वीया' में उन्होंने रवीन्द्र के चुने हुए गीत-काव्यों को लोकगोतों में रूपान्तरित किया दे, जो 
विवेचकों की दृष्टि में एक सफल प्रयोग तो दे दी साथ ही मोलिक सर्जन का रस भी गायक को 
मिलता दे। 

पुराने लोकगीतों के राग में द्वी उन्होंने विविध प्रसंग के उपयुक्त आधुनिक लोकगीतों 
का निर्माण किया दे । इस तरह वे आधुनिक लोककवि बन गए हैं। उनके “पीढितोनां गीतो! 
में पिछड़ी जातियों के प्रति केवल सद्दानुभूति द्वी नहीं दे, किन्तु उनको कष्ट देनेवाले धनिक वर्ग 
के प्रत और ऐसी विषम परिस्थिति को सहन करनेवाले समस्त समाज के प्रति पुण्यप्रकोप भी 
है। कवि के वास्तव दशेन ने वर्तमान जीवन कलद् की भीषणता को इतना स्पष्ट किया है कि वे 
जगत के भूखे, नंगे, कंगाल मनुष्यों का विवार करते हुए काँप उठते हैं। उस्र परिस्थिति का 
वर्णन करने में अपनी काव्यशक्ति को भी अकिशितकर देखकर उनको लगता है कि लोगों की 
झनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति जबतक न द्वो तबतक यद्द काव्यकला व्यर्थ है ।? 'युगवंदना? में 
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उनके राष्ट्रीय गीतों का संग्रद है । हृदय को द्विला देने कौ शक्ति उन काव्यों क्री एकाएक पंक्ति 
में है। मानवमेदनी जब उन गीतों को मेघाणी जी से सुनती थी तब उसमें शोये ओर तेज का 
संचार होता था ओर उसमें ऐसी शक्ति आ जाती थी कि उससे कुछ समय के लिये मनचाद्दा 
कार्य कराया जा सकता था । सत्याप्रद्द युग की एक घटना गुजरात में कभी भुलाई नहीं जा सकती। 
अदालत में सत्याप्रही मेघणी जी का मुकदमा चल रहा था । उन्होंने अपने निवेदन में “हजारो 
वर्षनी जूनी अमारी वेदनाओ नामक गीत अभुप्राथना के रूप में अपनी बुलन्द आवाज से गाया । 
श्रोता रूप में उपस्थित मानवसमुदाय को अपनी करुण ओर दयनीय स्थिति का साक्षास्‍्कार हुआ 
ओर उपस्थित सभी को कराँ्तों में करुणा के अश्रु बहने लगे। मैजिस्ट्रेंट भोर अन्य पुलीप के 
अफपर भी अपनी आंखें पोंछने लगे भोर अन्त में समुदाय में जो शौय की लहर बह गई वह 
दृश्य देवदुलंभ था । 

गाँधी जी के जीवन के प्रत्येक उपवास ओर महत्व की घटनाश्रों के प्रसंग में उन्होंने 
गांधी जी का द्वादे अपने काव्यगीतों में जो व्यक्त किया है, वह गांधी जी को भी चकित कर 
देनेवाला सिद्ध हुआ है, ऐसे गौतों का संभप्रह “गांधी जीनां पारणा? ओर अन्य संप्रहों में हुआ है। 


लोकजीवन को इसी भूमिका के आधार से उन्होंने जो कुछ लिखा वह साहित्य में 
सुव॒णं बन गया । “गुजरातनो जय' “रा? गंगाजलियो” जैसे कई ऐतिद्वासिक उपन्यास, जन-जीवन 
से संबद्ध कई कट्दानियाँ, जेलजीवन से संबद्ध अपूर्व प्रतिभापूणं 'जेल ओफिसनी बारौ! कई 
सामाजिक उपन्यास; नाटक इत्यादि लल्तित काव्यकला के निर्माण के उपरांत प्रश्तिद्ध लेखक 
अपूठन सिंकलर जैसे लेखकों का भ्रश्चिद्ध कृतियों में से “धत्यनी शोधमां* जैसे रपान्तर, द्विजेन्द्र 
राय के नाटकों के अनुवाद का कार्य भी किया है। कुद्ध अंग्रेजो प्रसिद्ध चित्रपठों की कथाओं को 
उन्दोंने अपनी अतिभा का पुट देकर साह्ित्य-जगत में जीवित करके 'प्रतिमाओ* ओर “'पल- 
कारा* इन दो पुस्तकों में संगीत कर दिया दै। “एशियानु कलंक' हंगरी नो तारण द्वार 
'मिसरनो मुक्ति-संभाम' जेक्ष ऐ।तद्वास्रिक ग्रन्थों का निर्माण, दयानंद” जेस्े जीवन चरित्र ग्रन्थों 
का सजन, ठस तरदद के अन्य साहित्य में अनोख्ते बन गए हें जो भेघाणी शैली के 
नमूने दें । 


सम्पूरों जीवन को देखनेवाला लेखक द्वास्यरस को कैसे भूल सकता है ? चणस्थायी 
घटनाओं को लेकर चिरजीवी साहित्य का सजन कैश्षा द्वोता है, इसे देखना द्वो तो, कटाक्ष और 
व्यंगपूरणं द्वायरस की पुस्तक 'स्रांबेलाना सूर! देखना चाहिए और उनके साहित्यक विवेचनों 
को 'कद्यम अने किताब”, “परिभ्रमण” “लोकस्राद्वित्यः 'घरतीनु' धावण?, 'वेरानमां' इत्यादि 
ग्रन्थों में देखा जा सकता है। सथंत्र मेघाणी जी की अपनी छाप मिलेगी । 

श्री मेघाणी जी करीब पचपन वर्ष की उम्र में स्वर्गस्थ हो गए । उनका जन्म ई० १८९६ 
मैं हुआ था । ६० १६१६में बी० ए० पास करने के बाद छकूल में कुछ काल के लिये नौकरी करने 
के अनन्तर उन्होंने कलकत्ते में किसी एल्यूमिनियम के कारखाने में मेनेजर का कार्य शुरू किया 
था | उनका एक लेख “्रोराष्ट्र! पन्न में छपने के लिये झाया था, उसौसे संपादक श्री अमृत- 
लाझ शेठ ने उनमें साद्वित्यकार की प्रतिभा का दर्शन करके उन्हें सौराष् में राठपुर नगर में 
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बुला लिया और 'सोराष्ट्र' पत्र के संपादकीय विभाग में नियुक्त किया । उनका समस्त जीवन 
पत्रकार के व्यवसाय में द्वी बीता ओर वे सिर्फ पत्रकार के रूप में ही नहीं, किन्तु साहित्य के 
प्रत्येक क्षेत्र में सफल कलाकार के रूप में हमारे सामने आए । गुजरात साद्दित्य सभा ने वाषक 
उत्तम साद्वित्य के लिये दिया जानेवाला खुवर्शपदक सर्वप्रथम श्री मेघाणी जी को दी १९२७ 
हं० में उत्कृट लोकसाहदित्य के निमोण के लिये दिया था। उस समय ठनका साहित्यिक-जीवन 
पूरे दस वर्ष का भी नहीं था । ऐसे सफल साहित्यकार के विकास का यह अ्रति संत्तिप्त दिग्दशन 
मात्र है । उपसंद्वार में इतना द्वी कहना पर्याप्त दे कि मानवह्ददय से ही साहित्य का स्लोत बहता 
है । उस द्वदय का परिचय जितना आम जनता में मिढता है, उतना तथाकथित भद्वलोक में 
दुलेभ है। जिसका जनता-जनादन के हृदय के साथ तादात्म्य है, वह स्राहित्य या किसी भी क्षेत्र 
में कार्य करे, सफलता उसकी चेरी बन कर रद्दती है ।+* 
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नप्रस्तुत छेख लिखने में मैंने श्री मेघाणी जी के प्न्यगत निवेदनों के उपरान्त 
गुजरात साहित्य सभा द्वारा प्रकाशित वार्षिक साहित्य समाक्ोचानाभों का पयाप्त मात्रा में 
उपयोग किया है। एुतदुथ समाकोच्कों का आभार मानता हूँ ।--केखक 


मालवी भाषा 


श्याम परसार 


भारत के मध्य में चार उपभाषाओं से घिरा हुआ मालव जनपद वर्तमान मध्य भारत 
प्रान्त के अन्तगंत दक्तिण भाग में स्थित उपनाऊ ओर उन्नत भू-भाग है (“मालमुन्नतभूतलं?) । 
भोगोलिक परिसोीम।ओं से समृद्ध यह जनपद अपने आपम्रे भाषा ओर संरक्षति की दृष्टि 
से स्पष्ट दी अलग प्रतीत द्ोता है। “स्थूल रूप से दक्षिण में नमेदा नदो, पूरब में बेतवा एवं 
उत्तरग्पश्चिम में चम्बल नदी इस प्रान्त कौ सीमा निधोरित करती थीं। परिचिम में कांठल एवं 
बांगढ़ के प्रदेश मालवा को राजपुताना तथा गुजरात से एथक करते थे ओर उत्तर-परिचम में 
इसकी स्रीमा द्वाढ़ोती प्रदेश तक पहुँचती थी । मालवा के पृव-दक्तिण में घुंदेलखंड ओर गोंढवाना 
के प्रान्त फेले हुए थे ।१ * यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित ओरंगजेब के समय मालवा की उक्त 
सीमा आज भी किस्री तरद्द बदली नहीं है । यदि इसमें किसी प्रकार का अन्तर भी आ गया 
दो तो बोली के अपने स्वाभाविक प्रसार से निधोरित सीमा में परिवर्तन द्वोना अवश्य कठिन है । 
इस भू-भाग की भाषा मालवी दे । 


९ 


भालवी दक्षिण में नमदा नदी के ऊपर भूपाल, नरसिंद्र गढ़ ( भू० पू० रियासत, 
मभ० भा० ) राजगढ़, छालावाड़, मन्दसोर ( दशपुर ), नौमय, रतल्लाम, माबुआ आदि ज्षेत्रों 
को अपने में मिलाती हुई फैली हुई है । यद्यपि मालवी का अ्रधिकांश क्षेत्र मध्यभारत प्रान्त के 
अन्तगत आता है तथापि राजनीतिक सीमाओं के बाहर वह राजस्थान के कुछ भाग पर भी 
अपना प्रभाव रखती है । मुख्य रूप से मालवी म० भा० के इन्दोर, उज्जैन, देवास, मन्दसोर 
ओर राजगढ़ जिले में बोली जाती है । 
शासकीय व्यवद्वार की भाषा यथपि हिन्दी है, पर गाँवों ओर नगरों में, साधारण रूप से 
घरों में मालवी का द्वी व्यवद्वार सामान्यतः मिलता दे । इसके बोलनेवालों की संख्या एक करोड़ 
के लग-भग कूती जाती है। प्रकृति ओर स्वभाव » नाते मालवी सरल, धमभीरु, सोन्दयप्रिय 
ओर स्वस्थ लोगों की बोली दै । 
मालवी बोली शोरसेनी प्राकृत की सरणि से द्दोती हुई अवन्ति-अपश्र'श से अपना सीधा 
सम्बन्ध स्थापित करती दै। यद्यपि मध्यवर्ती शाखा के अन्तरंग वर्ग की भाषाश्रों में राजस्थानी 
भी शोरसेनी से सम्बन्धित है तथापि यह घारणा विवादास्पद है कि मालवी राजश्थानी उपशाखा 
की एक बोली है । विवाद या मतभेद का मुख्य कारण जाज प्रियसन का वर्गीकरण है। प्रियसन 
के पं भारतीय भाषाओं एवं उपभाषाश्रों का वैज्ञानिक अव्ययन किसी ने समग्र रूप से प्रस्तुत 
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माछयी भाषा ३७ 


नहीं किया था | सन्‌ १९७७-८ में “लिग्विस्टिक ख्वे भोफ इन्डिया? को बृहददू जिल्दों में प्रियसन 
ने राजस्थानी और उसके उपभेदों पर प्रकाश डालते हुए मालवी के सम्बन्ध में विचार किया है । 
उन्होंने सुविधा के लिये राजस्थानी को ५ मोटे वर्गों में विभक्त किया । चौथा वग 'दक्तिण 
पूर्वी राजस्थानी अथोत्‌ मालवौ का दे जिसके मुख्य रूप-भेद 'राँगढ़ी ओर “सोढ़वाढ़ी* बताए गए 
हैं। प्रसिद्ध भाषाचाय सुनीतिकुमार चाठुज्यो ने यद्द उचित समम्ला कि राजस्थानी को दो एथक्‌ 
शाखाओं में विभकत कर दिया जाय-- (१) पर्वों शाखा ( पहाँद्दी द्विन्दी ) ओर (२) पश्चिमी 
शाखा । वे टेसीटरी के विचारों के आधार पर यह स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि 'सूक्ष्मतर वैयाकरणा 
दृष्टि के कारण... राजस्थान-मालवे को बोलियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना बेद्दतर 
होगा *।* साथ दौ वे यह भी मानते हैं कि मेवाती, निमाड़ी के साथ मालवी भी पछादी हिन्दी 
से 'ज्यादातर सम्पकित' दै। किन्तु इतने कथनमान्न से चली आती हुई धारणा में कोई परिवतेन 
नहीं द्वोता दे। 

त्राकृत-चन्द्रिका', 'कुवलय माला', आदि में दी गई अ्रपश्र'शों की श्रनुसूची, जिन्हें 
देशी भाषा भी कद्दा गया है, मालवी का उल्लेख अ्रवन्ति-भाषा के रूप में मिलता है । यही 
अवन्ति-भाषा आधुनिक सालवां ( अ्रवन्ति जनपद ) को प्राचीन भाषा थी, इसमें किसी 
को आपत्ति नहीं है | इसे कद्ीं-कद्ीं 'अवन्तिजा' से भी सम्बोधित किया गया है। उपलब्ध 
प्रमाणों से वर्तमान मालवी तत्कालीन “अवन्तिज? द्वी सिद्ध द्योती है। यद्यपि इतनी 
बड़ी कालाविधि ने दोनों के बीच बाह्य रूप से एक अन्तर उपस्थित कर दिया है, 
तथापि अपभ्र'श साहित्य की कविताओं में सेकड़ों “अवन्तिजा” के ऐसे शब्द मिलते 
हैं जिनके किन्ही अंशों में बिगड़े रूप आधुनिक मालवोी में ज्यों के त्यों पाये जाते हैं । 
स्िद्धों की कविताएँ इस दृष्टि से बढ़ी महत्त्वपूणं सामग्री है । उसमें कुछ शब्द तो अपने असली 
रूप में मिल जाते हैं ।* इससे विश्वास द्वोता है कि अ्रवन्ति भाषा का अपना अलग साहित्य 
अवद्य रद्दा है। प्थ्वीघर, राजशेखर, आदि आचार्यो' ने अ्रवन्तिजा के प्रयुक्त द्वोते रहने के कई 
उदाहरण अपने ग्रन्थों में दिए हैं ।3 निइवय द्वी ई० पू० १००० के आस-पास मालव श्रार्यों का 


१--डा ० सुनीतिकुमार चाहुज्या, राजस्थानी भाषा, पृष्ठ ६-१० 
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२-- हिन्दी काब्य धारा; तहि चड़ि णा्रञ्न डोगिब बापुड़ी | '*'कण्हपा, ए० १५० 


( चड्डी, बापद़ी ) 
का ; मारिक्ष सांसु नणेंद घरें शाल्ी । जा 
( साधु, नणंद, घरे ) 
/». $ बेद्दा-बेह्दी परिणाबिज्जहिं | ““* जिनदत्तसूरि, ,, ३५४ 
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( थर हू गर, कंकर, तुसार ) 
३--“अवंति भाषा पठकौ वीर चंद नऊो, प्राय्य भाषा पठको बविदुषकः इत्पादि। 
आवन्स्याछाये यादिसत्तमः' 


४८ जनपद 


मालवा तक प्रसार हो चुका था । लेकिन ब्राह्मण प्रन्थों में कद्दी भी मालवी के सम्बन्ध में उल्लेख 
नहीं मिलता; फिर भी आयों' की बोली जो उत्तर तक उनके साथ आई दक्तिणा कौ ओर उनके 
बढ़ जाने से दक्षिण सालवा ( अ्रवन्तिदेश ) तक प्रचलित दो गई होगी । आगे चलकर गुप्तों 
के साम्राज्य के परचात्‌ स्पष्ट ही लोकसभा की शक्ति का ज्ञान हमें उपलब्ध प्रमाणों से मिलता 
दे । १४वीं या १५वीं शताब्दी तक आते-आते अधिकतर ऐसी जनभाषाश्रों का रूप निर्धारित हो 
गया । उन निधोरित रूपों में मालवी अवश्य द्वी कहीं रहौ है । डा« सुनीति बाबू ने मालवी के 
सम्बन्ध में लिखा है---“मालवे की बोली के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत द्वोता है कि दरअसल यह 
मध्यदेश की आाषा ही कौ एक शाखा है; पर इस पर इसकी पश्चिम की पड़ोसी मारवाड़ी 
राजस्थानी का काफी प्रभाव पड़ा जिसके कारण इसमें मध्यदेश की भाषा से लक्षणीय कुछ 
राजस्थानीपन आ गया है। ईसा के पूर्व कौ शतियों में, बुद्धदेव के समय से, मध्य देश से जो 
भाषा और सभ्यता को धारा दक्षिण को ओर चली थी, उसने जाकर जब मालव देश को जय कर 
लिया था, तब मानो कि वहाँ आयंभाषा की कोई घारा नहीं पहुँची थी ।” १ यहाँ प्ररन यही है 


कि मालवी पर राजस्थानी असर भले द्वी हो, पर वह उसकी उपबोली नहीं है। दोनों का सम्बन्ध 
दूर कहीं एक हो सकता है, पर आगे चलकर दो भिन्न धाराश्रों के दर्शन हमें होते हैं । पढ़ोसी 


भाषा का धर्म दोनों में है, पर संश्कार दोनों के दो भिन्‍न संस्कृतियों से प्रभावित हैं। विषय 
अभी विवादरद्वित नहीं हुआ । भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म नियमों कौ कस्लीटी पर यद्द भिन्‍नत्व अवश्य 
अधिक साफ नजर आएगा । जो हो, १० वीं शताब्दी के लगभग “अविन्त-भाषा? 'मालवी-वाणी? 
के ढप में लोक-व्यवद्वार की भाषा मालवा में बन गई थी। “कुबलय-माला” की निम्न गाथा में 
मालवी के प्रयुक्त द्वोने का सूत्र हमें मिल जाता है-- 

'आाउज भाहणी तुम्हें 

भसणतोथ माछवीयान्‌ दृष्वान्‌ |? 


२ 


मालवी कोमल ओर कशप्रिय बोली है। इसमें कई भाषाओं के शब्द स्वाभाविक रूप से 

हस तरद्द आ मिले हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मालवा भारत का मध्य ओर 

ज्ावागमन, व्यापार आदि का मदत्त्तपुणो भाग रह्दा है, अतएव कई जातियों ओर उनकी विभिन्न 

संस्कृतियों से यहाँ के निवासियों का सम्पक हुआ | इस सम्प क॑ के फलस्वरूप कई तरद के बाइरी 

शब्द मालवी में झा मिले | परस्पर प्रभाव का दूसरा रुप यह दे कि यद्दो बात अन्य भाषाशरं 

पर भी घटित होती द्वै। सैकड़ों मालवी शब्द पंजाबी, मराठी, बुदेलखंडी, राजस्थानी, भोज- 
पुरी, * मैथिली आदि में मिलते हैं । 


१--राजस्थानी भाषा--एछ ५९७ : 

२:--भोजपुर परगने में नयका और पुरनका नामक दो गांव उज्जैन और धार के परमार 
वंध्ीय राजपुर्तो द्वारा ११वीं और १४वीं शताब्दी के बीच माछया से जाकर अधिकृत 
किए गए थे। डा० घुकनिन ने भी बु्केनिन जनरक्त ( पटना १६०६ ) में इस बात 
का डल्छेख किया हैं । मारवी शब्दों का भोजपुरी में पाए जाने का यह भी एक कारण 
हो सकता दे क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वे वहाँ बस गए थे । 


(६ :#क#कतक ७५० ०९७७० :-उम्मय९+पसाानककाइाबहुबम' "०" +- ५. राधधाशधकथाभकामरमदवकमन नवाब किकना ९." '>डलरप्कमककननम्साम्जकाएक,. 


माकवी भाषा च्ुहै 


ध्वनि सम्बन्धी कतिपय राजस्थानी नियम मालवी पर भ्रवश्य लागू द्वोते हैं; किन्तु शब्दों 
को कोमल बनाने का स्वभाव उतनी ही मात्रा में मालवी में विद्यमान है। कठोर वर राजस्थानी 
की अपेत्षा मालवी में कोमल द्वोकर स्पध्ट सुनाई पढ़ते हैं । कुछ ऐसे नियम भी मालवी में खोज 
करने पर मिलते दें, जिनकी ध्वनि का विइलेषण अभी अध्ययन का विषय दे । 

मालवी के 'स्टेन्डडं? रूप का निणेय विवाद का विषय नहीं है । केवल ऊपरी तोर पर 
कुछ प्रयोग-मिन्नत्व के कारण उपमभेदों का प्रइन उपस्थित द्वोता है। ये भेद प्रमुख स्थानों से 
सरत्वतापवेक पद्चाने जा सकते हैं; जैसे--रतलामी मालवी, मन्दसोरी मालवी, राजगढ़ी 
मालवी, सोद्दाढ़ी, आदि । मेद्‌ कौ दूधरी पहचान स्वनामों ओर क्रियापदों के प्रयोग से दो 
जाती है । केवल 'मैं? के लिये (हूं, “म्हें', “महूँ', 'े', अथवा 'उनके' के लिये “वनके', 
“बिनके”, 'विनखे*, “वर्णीके”, अथवा 'तुमको' के लिये तमके”, “तमारके”, “तमसे, झादि 
रूप सहज मिल जाते हैं। क्रियापद 'कद्दा! के 'कियो?, 'कयो” “कहयो” रुप प्रचलित हैं। ऐसे 
. कई रूप केवल भेद की जिज्ञासा उपस्थित करते हैं । 

सुविधा के लिये मालवी के पाँच रूप निधोरित किए जाने चाहिए। आदर्श या 
'स्टेन्डड* मालवी का क्षेत्र तो निधोरित है ही जो केवल उज्जैन जिले ( जिसमें कुछ देवास 
ओर इन्दोर के भी भाग हैं ) तक सोमित है। १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब अंग्रेज ईसा- 
इयों ने अपने धम्-प्रचारा्थ भारतवषे की भाषाश्रों भौर बोलियों में बाइबिल के अनुवाद तैयार 
किए तब कशकत्ते के समीपवर्ती श्रीरामपुर केन्द्र के ईसाई विद्वान्‌ केरी, वाडे और मार्शमन ने 
उज्जैन की मालवी को उपयुक्त ओर मालवा में सर्वग्राह्य समक कर उसमें बाइबिल के कुछ 
भागों का अनुवाद किया । उन्होंने उसे मालवी न कहकर सर्वेप्रचलित नाम “उज्जैनी” दी 
स्वीकार किया । इससे प्रगट है कि “उज्जैनी” अपने स्थानानुसार “श्रवन्तिजा' की वंशजा के रूप 
में चल रही है ओर वही “स्टैन्डड मालवी है । 

“बारह कोस पर बोली बदले” कटद्दावत के अनुसार मालवी के अनेक छोटे-छोटे उत्लेख 
न करते हुए “उज्जैनी' के चार ओर भेद दम प्रस्तुत करते हैं जो उज्जैन को केन्द्रविन्तु मानकर 
क्रमश: दिशाओं के सूचक हैं । 

१--5त्तरी मालवी ( राजस्थानी-मारवाड़ी से प्रभावित ); चेन्नः--रतलाम, जावरा, 

नीमच, मन्दसोर । 
२--दक्तिणी मालवी ( निमाढ़ी से प्रभावित ); क्षेत्रः--नमंदा का उत्तर प्रदेश | 
३--पूर्वी मालवी ( बु'देलखंडी से प्रभावित द्वाढ़ोती, उमटवाड़ी, मालबाड़ी ); 
क्षेत्र :-- फालवाढ़ा, नरप्रिंदगद ओर पश्चिम भोपाल क्षेत्र । 


४--पश्चिमी मालवी ( गुजराती श्ले प्रभावित ); छेत्रः--जेबट, अलिराज पुर तक । 


( तकातव ) 


१ उखी तो पाठ तकाव की भो ढोका 
भीची पिछोछा की बाद 


रे 


जनपद 


मारुजी बेगा आंवो महाका राज 
आपकी तो भोढ् में कराँ हो ढोला 
कहाके करे अभने कोय 

मारूजी बेगा आयवो मरद्ाका राज 
कागत होय तो बाँचला हो ढोछा 
करम भी बाँवया जाय 

मारूुजी बेगा आावो मरह्ाका राज 


( बीरा ) 


गुया मायकी पीपलई रे ईरा 
चुनर छावजे मादी जाया 
चूनर छावजे सरु छावजे 
नी तो रहिजे अपणा देस 
सम्पत थोदी बिपत घणी हो बंण्था 
कणिपत आऊ रहारे दुवार 
माडी जाया चुनर छावजे, . . 
ककडद माथे पीपल रे बीरा 
अरणी पर चढ़ जोऊ तोरी बाड़ 
माढ़ा जाये चूनर छावायां 
कछाविये तो सब सारू छलट्टयों 
नी तो रहियो तोरे देस 
मेल वोढाल भराईं रे बीरा 
ओडड तो हीरा झ्र पद 
नाएँ तो हाथ पचास 
माढ़ा जायो चूनर छावीयो। 


झालावादी प्रभाव 


( बना ) 


बनाजी थां के घूंघर माल 

पाँवा का तेवर बाजणा रेवनढ 
बनाजी भाँ का हाथ में हृय्यो रुमालछ ! 
पाँवा की मेंदी राचणा रे बना 

ये तो यु चलया गधरात 

भारी सूती गगरी ओोज की रे बना 


माछवी भाषा ११ 


( गबो गीत ) 


४ ताँबा ना छोठ्या भरया जल से 
पीवानो वाको परदेस छे 
बई, म्हारो कान्हों कलेजारी कोर छे 
कोरे छे कोर छे रे 
म्हरी सोना री अगूठी ऊपर मोर छे 


इसके अतिरिक्त शहरी ओर ग्रामीण मालवी में थोड़ा सा भेद खड़ी बोली के प्रमाव 
स्वरूप आ जाता है। गाँवों में प्रचलित लोकगीत शहरों में श्पनी असली शब्द-योजना खो बेठते 
हैं । ऊपर दिए गए गीत टऋूसाली मालवी के नहीं हैं; फिर भी जो बोली जहाँ तक जाती है 
बहीं तक उसका ज्षेत्र मानना चाद्विए। जहाँ तक बोली का स्वभाव ओर संशकृति न बदले वहाँ 
तक उस्रकी सीमा को समाप्त नहीं समझना चाहिए । लोरूगीतों को छोड़कर स्राधारण व्यवद्वार की 
भाषा पर यह प्रभाव अधिक पड़ता है । मालवो के प्रसिद्ध दवास्य-लेखक श्रीनिवास जोशी की मालवी 
पर शहरी-पन की साधारण छाप है। उदादरणाथ्े:--- 


“बड़ी कठिनता से दोई उत्य ने एक दूसरा खे समालता हुआझ्रा आगे बड़ या | घरे आया 
तो दाखाब की जोर से बकने की आवाज आगे लगी 'हजार बखत तमके कियो के छोरा एबला 
दे । रात बेरात के अक्रेल भेजणो इनखे | पण म्द्वारी सुणे कोण हे। हूँ तो पगलो हूँ । बढ़ा 
छोड़ो नी, छेढ़ो नी चह्ये करीने चिल्लाय, पण लगई सम्दालने की ताकत तो चडइये । नी हे 
ताकत को लईं क्यों फिरे साँते ? क्‍यों बे आत्र, कराओ अपणी ने, क्‍यों बदनाम करो घराण। 
को नाम ११ ( 'सासू जी रिसायगा? कद्दानी से ) " 


अथवा 
मंत्री मह्दारा छाढइका दोरा पे जायरे भई। 
दोरा पै जाइने भत्तो कमायरे भहद। 
दिनभर अईबंद मोदर में भदझे, 
साँची को तो खटके भोर छगे छायरे भट्ट ॥। 
जेक ने खादी थोढ़ी सी बादी, रु 
बाकी बरबादी यू. राज चढायरे भाई ॥* 


(हैंड! मालवी अथवा उज्जैनी की कुछ पंक्तियाँ देखिए:-.... 


पण पगे पगे पड़ोसी पेमाजी पोंचाणे अईग्या। 
टिकट को काम बिकट, टीकाराम खे स्ाँते छईग्या | 
- १-- नह दुनिया! विशेषांक, हन्दोर; १६७१ 
२०- विक्रम” मासिक, उज्जैन; जुछाई, १९५२ । 
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पुथरकारी ने पेमाजी पट पट शआँसू पटके । 
टीकाराम ठक टक देखीने, अई का बेंई टकटे ।। 
'जञा अकदी भआाजे बेढडा रम्बा | 
मेंगई छाँगा मोर मणे का भाया हे, 
अ्र्छा आयेगा आँबा।॥।” 
सुणो रामा जी, खबर कीओ 
कदी भगवान नी करे, 
मे तमारी डोकरी आन्षकाक मेज मरे। 
भय्या दुख-सुस्त को काम सगा सोई सेल सरे ।”?* 
( आनन्दराव दुबे ) 


रे 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के लगभग मालवी में पुस्तकों के लिखे जाने के प्रमाण मिलते दें। 
यों झभी छोटी रियास्रतों कौ दबी हुईं राजकीय सामग्री अथवा पंडित-पुरोहितों के पुराने घरों 
में पड़ी हुई दृस्तलिखित पुस्तकों की खोज करने पर कदाचित्‌ हमें मालवी-साह्दित्य को महत्वपूर्ण 
सामप्री मिल सकती दहै जो पुस्तक छुपकर सामने आई” उनकी तीन कोटियाँ हैं। प्रथम 
कोटि में उज्जेन के पदल्ले माचकार ( मालवी खोक-नाव्य-लेखक ) गुरु बालमुकुन्द की “माँच! 
की पुस्तकें, जो सन्‌ १९०० ई० के लगभग प्रकाशित द्वोकर बाजार में आई”, स्थान पाती हैं। 
इन पुस्तकों में वही 'माच* छुपे हैं, जो लिखकर खेले गए ओर जनता के प्रिय विषय बने । 
उन्हीं दिनों काद्राम उस्ताद ने भी 'माच* लिखे ओर संगीत के प्राधान्य के कारण उन्हें भी 
प्रसिद्धि मिली | दोनों की माचकारों को परम्परा श्रभी जीवित द्वै। अब तो मालवा के बाहर 
भी राजस्थान, बु'देलखंड तक में ५माचो" के खेले जाने का रिवाज चल पढ़ा | मालवा में “माच* 
की प्रियता ज्यों-ज्यों बढ़ी नए माचकारों ने नए 'माच” लिखे और अपनी परम्परा चलाई । 
केवल उज्जैन में इस दृष्टि से ६-७ माच के अखाड़े हैं ओर सभी श्रखाड़े के गुरु कोई न कोई 
माचकार है। 

प्रावीन माचों की कथावस्तु पोराणिक, धार्मिक ओर श(गारिक हुआ करती है। नवीन 
साचों में यह बात सामाजिक जीवन से अधिक प्रभावित है। माचों के खेले जाने का अपना 
खास प्रामौण टेकनीक है ।- वेश-भुवा, पात्र-व्यवस्था ओर ठोलक का साथ तीनों द्वी बातें विशेष 
ध्यान देने योग्य हैं। 

दूसरी कोटि में धमसम्बन्धी पुस्तकें हैं। गुप्त-शान-सार, तश्वज्ञान-गुटिका, नित्यानन्द 
विलास आदि भजन की पुस्तकें लोगों के घरों में मिल जाती हैं । 

तौसरी कोटि की स्फुट रचनाएँ हैं जिनमें “लक्ष्मोकांत पदावलि' , पंडित पत्चीसी!, 
'शिवलीलामसत”, श्रीमारायण जी व्यास कृत 'कुडलियाँन, नायक कवि कृत "मास्टर प्ाहयव की 
झनोखी छटाः ओर “भारत में थ्‌ और फू नाटक*, श्रीनिवास कृत “बारे पटूठा भारी करी*, _ 


१०- वीणा” मासिक, इन्दौर; जून, १९४५२ । 


माझूवी भाषा घट 


श्री सूं० ना> व्यास कृत 'मालवी मेघदूत* आदि पुस्तकें स्थान पाती हैं। फुटकर रूप से कहे 
कवियों ने मालवी में कविताएं और कद्दानियाँ लिखी हैं। इस दृष्टि से आनन्द राव दुबे, प्रकाश 
उप्पल, बाबूलाल भाटिया, योगी श्रादि प्रमुख दैं। 

मालबी का लोक-साहित्य अपने आपमें सभ्ृद्ध और अध्ययन का विषय दे। पिछले 
१० वर्षो' से इस ओर ध्यान दिया जाने लगा है ओर सम्भवतः आगामी कुछ वर्षो' में एक 
बड़ी संख्या में गीत, कथाएं, लोकोक्तियाँ आदि लिपिबद्ध किये जाने को सम्भावना है। मा० 
लो- स्ा० परिषद्‌ के कार्य इस दिशा में विशेष मदृत्त्त के सिद्ध होंगे, इसमें सन्देद्द नहीं। 


न 9:७०७०ीपिि 


जनपदीय आंदोलन 


जगदीश प्रसाद चतुर्व॑दी 


जनपद आन्दोलन द्विन्दो के लिये आज नया नहीं है। जनपदों का अ्रध्ययन ओर उस 
भअध्ययन के प्रकाशन के काये को प्रारम्भ करने का यदि श्रेय किसी को दिया जा सकता द्वे तो 
हमारे विदेशी लेखक जिन्होंने काइमीरी, नेपाली, भोजपुरी, मेथिली आदि विभिन्न भाषाओं व 
उनके लोक साद्ित्य का अध्ययन किया तथा उनपर विशद समीक्तात्मक ग्रन्थ लिखे, परन्तु वे 
प्रन्थ मुख्यतया अंग्रेजी में थे । लेखकों में सर जाज प्रियसनन, सर एच, एम. इलिएट, श्री सी. 
है. गोवर, डा० टेंसीटोरी, श्री कैरो, माशमेन, वा, बीन्स, ड।० कैलो, द्वानंले ओर डा० टनर 
आदि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त कुछ भारतीय विद्वानों ने भी इन भाषाओं के सम्बन्ध में कार्य 
किया । इनमें श्री तरुदत्त, श्री दिनेशचन्द्र सेन, श्री नटेशा शाजत्नी आदि विद्वान थे। परन्तु ये 
सारे प्रन्थ ओर यद्द शान-राशि अंग्रेजी में प्रकाशित हुई । द्विन्दी भाषा के माध्यम से जनपदौय 
साहित्य के अध्ययन का भश्रीगणेश अपेक्षाकृत बाद में प्रारम्भ हुआ । इन लोगों ने हिन्दी क्षेत्र 
की बोलियों से सम्बन्धित लोक-गीतों आदि के कार्य का प्रारम्भ किया। उनमें सबस्ले पहला 
प्रन्थ सन्तराम जी का पंजाबी गांतों के सम्बन्ध में है। कुछ मारवाड़ी सज्जनों ने मारवाड़ी गीत 
संग्रद “मारवाड़ी गौतमाला'' अथवा “मारवाड़ी गीत” नाम से कुछ पुश्तक भी प्रकाशित की। 
पर स्वश्री मदनलाल वेश्य, ताराचनद ओमा, सीताराम साली अथवा निद्वालचन्द वर्मा का 
मुख्य उद्द श्य मारवाड़ी गीतों का अध्ययन करना नहीं था बल्कि मारवाड़ से बाहर बसे हुए मार- 
वाढ़ियों तक उन गीतों को पहुँचाना मात्र है । लोक-गीतों का काय हिन्दी में विधिवत प्रारम्भ 
करने का श्रेय भरी रामनरेश त्रिपाठी को है । उन्होंने स्थान-स्थान पर घृमकर गीतों का संप्रह 
किया ओर गातों को “द्विन्दी कविता कोमुदी” के पे भाग में उपस्थित किया । “कविता 


जुट जनपत्‌ 


कोमुदी” के इस भाग का न केवल ऐतिहासिक महत्त्व है बल्कि अब तक हिन्दी छ्लेत्र की अनेका- 
नेक बोलियों में एऋन्र गीतों का यह एक बढ़ा संग्रह है । श्री रामनरेश त्रिपाठी के बाद इस काये 
को अखिल भारतीय स्तर पर उठाने का श्रेय श्री देवेन्द्र सत्यार्थो को प्राप्त है। श्री देवेन्द्र सत्यार्थी 
पंजाबी भाषाभाषी हैं आर उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर ग्राम्य गीतों का संप्रद 
किया परन्तु उनके द्वारा हिन्दी क्षेत्र के अनेकानेक गीत प्रकाश में आए। सत्यार्थी जी ने 
अपने गीतों को “विशाल भारत” के माध्यम से श्रोर बाद में अन्य पत्र-पन्निकाओं के माध्यम 
से हिन्दी जयत्‌ के समत्त उपस्थित किया । 

अभी तक जनपदोय साहित्य का काय॑ व्यक्तिगत रूप से द्वी हुआ था। इसी व्यक्तिगत 
कार्य में दम राजस्थान के विद्वानों की चर्चा करना आवश्यक समभते हैं। राजस्थान के अनेका- 
नेक लोगों ने, जिनमें वृ दी के कविराज मुरारदान तथा पं० रामकरण आसोपा प्रारम्भकर्ता थे, 
राजस्थानी का कोष तथा व्याकरण बनाया | यही नहीं उन्होंने प्राचीन प्रन्थों का सम्पादन भी 
किया । ठाकुर भ्रसिद्द शेखावत ने राजस्थानी कविता को जिसमें लोकप्रिय राजस्थानी दोहे थे, 
विविध संग्रद्द के नाम से प्रकाशित किया । श्रीयुत रामनारायण दगण ओर मुंध्तिफू देवीप्रसाद 
ने राजस्थानी साहित्य के कई संकलन ग्रन्थ छपवाए । पुरोद्धित दरिनारायण ने नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी के अधीन “बालाबत् राजपूत चारण ग्रन्थमाला?? की स्थापना कराई जिससे 
राजस्थानी के अनेकानेक ग्रन्थ छुपे । परन्तु वतेमान राजश््यानी के वर्तमान लेखकों में ३-४ के 
नाम उल्लेखनीय हैं। ये हें:--ठाकुर रामपिंह, श्री सूयंकरण पारिख, श्री नरोत्तम दास स्वामी, 
भ्री अगरचन्द नदह्दाटा तथा भंवरलाल नह्दाटा । इन्होंने शादू ल राजस्थानी रिसचे इन्स्टीव्यूट 
अखिल भारतीय राजस्थानी साहित्य सम्मेलन,“राजस्थान भारती* आदि के माध्यम से राजस्थानी 
भाषाओों पर बहुत-सा साहित्य प्रकाशित किया। श्री सीताराम लाल ने डिंगल गीतों का 
विशाल संप्रह तैयार किया ओर श्री गणपत स्वामी पारिख राजस्थानी लोक-गरीतों के कार्य में लगे 
रहे । श्री मुरलीधर व्यास, ढा० दशरथ शमो तथा श्री जगजीत प्िद्द गदलोत ने राजस्थान के 
लोक-गीतों, कद्दावतों ओर सोरठाओं आदि का सम्पादन ओर प्रकाशन किया | 

राजस्थानी के सम्पन्न समथकों के प्रयत्न से कलकत्ते में राजश्यानी रिसच सोस- 

इटी, राजस्थानी सादित्य-परिषद्‌ , शाद्‌ ल रिंसच इन्ह्टीट्‌यूट, राजस्थानी साहित्य पीठ आदि 
नाम की कई संस्थाएँ स्थापित हुई' ओर “राजस्थानी सादित्य*, चारण* तथा “राजस्थान भारती? 
नाम की पत्रिकाएं' भी प्रकाशित हुई । 


उदयपुर के दिन्दी विद्यापीठ ने दाजस्थानी का काय हाथ में लिया, जिसके प्रयत्नों 
से एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित हुई। इस संस्था के प्रमुख कार्यकर्ताओं में श्री जनादेन 
राय नागर, श्री मोतीलाल मिनारिया, भ्री दुगोशंकर शक्‍तावत तथा श्री बलबन्त प्रिद्द मेहता रहे 
हैं। झमी तक द्विन्दी को विभिन्‍न बोलियों में परिमाण की टृष्टि स्रे सबसे अधिक प्रश्नाशित 
काय राजस्थानी में दी हुए । 

फरवरी १९३४ के “विशाल भारत” में श्री बनारसीदास्त चतुर्वंदी ने, हिन्दी स्राहित्य॑ 
सम्मेलन के कार्यक्रम पर एक अप्रलेख लिखते हुए यह सुमाव दिया था कि हिन्दी साहित्य 


अनपदीय आस्दोकम पथ, 


सम्मेलन के प्रान्तीय सम्मेलनों को जागृत कर दिया जाय ओर ब्रज-साहित्य मण्डल, बुन्देल- 
खण्ड साहित्य परिषद्‌, अवधी-साद्दित्य परिषद्‌ जैसी संस्थाएँ बना दी जाये, जो वहाँ का साहिस्य- 
कार्य कर सकें | यद्यपि उनका इस प्रस्ताव में मुख्य संकेत इन क्षेत्रों में साद्दित्य का कार्य करने 
के लिये था ओर यह भी उददर॒य नहीं बताया गया था कि वे सुख्य रूप से ग्रामीण भाषाशओ्ों 
का कार्य करेंगे, परन्तु जनपदीय साहिस्य का संगठन बनाने का आधार जनपदीय साहित्य की 
मद्दत्ता स्वीकार करना भी था। उदाहरण के लिये उन्होंने उस लेख में लिखा था कि “अबकौ 
बार हमें कुछ ग्रामीण लोगों कौ बुदेलखण्डी भाषा सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था ओर 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि बु'देलखण्डी ब्रजभाष। के समान मधुर है, ययपि उसमें शअ्जमेरी जी 
तथा कविवर मैथिलीशरण जी गुप्त तो उसे ब्रजभाषा से अधिक कोमल ओर मधुर मानते हैं। 
बु'देलखण्ढी भाषा का भी एक कोश तैयार दोना चाहिए । सैकड़ों शब्द बु'देलखण्डी में विद्यमान 
हैं जो दमारी पुस्तकों की भाषा में नहीं पाए जाते । उन्हेँ प्रयोग में लाने की जरूरत है। संस्कृत 
से शब्द गढ़ने की अ्रपेत्ञा यद्द कद्दीं बेहतर दे कि प्रचलित शब्दों को प्रहदण किया जाय । 
इस प्रकार का कारये बु'देलखण्ढ साहित्य-्परिषद्‌ ही कर सकती है । यही बात अबधी 
भाषा ओर शअ्रवधी सादित्य मण्डल के सम्बन्ध में कद्दी जा सकती है ।” उनके इस श्रग्नलेख 
तथा तत्सम्बन्धी आन्दोलन के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने दिल्ली 
अधिवेशन में यह निश्चय स्वीकार किया कि “टाष्ट्रभाषा द्विन्दी की विस्तृत वृद्धि ओर साद्दित्य 
सम्मेलन के कार्य ओर उद्देश्य का संगठित प्रचार करने की दृष्टि ग्रे यह सम्मेलन श्ावश्यक 
सममतता है क्रि प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय द्विन्दी साहित्य सम्मेलन और महतस्त्वपूर्ण बोलियों 
के क्षेत्रों में मंडल सभा स्थापित की जाय जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सम्बद्ध होकर व्यव- 
स्थित रीति से निरन्तर कार्य करती रहे ।!! इस निर्णय के परचात्‌ आगरा म्रें ब्रज साहित्य 
मण्डल ओर टीकमगढ़ में बुदेलखण्ड साहित्य मंडल की स्थापना की गई। परन्तु ये मण्डल 
विशेष कार्य नह्दीं कर सके | पं बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने मार्च १६ ४० में टोकमंगढ़ में ब्रज 
ओर बु'देलखण्ड के कार्यकर्ताओं को एक बे3क कौ, जिसमें एक स्क्रोम पेश की जो अग्रैल १६४० 
के “विशाल भारत” में “हम क्या करें” शीषेक से प्रकाशित हुई | इस स्कीम में उन्दोंने फिर 
बोलियों के क्षेत्र में मण्डल संगठन स्थापित करने पर जोर दिया ओर इसके प१३चात्‌ बु'देलखण्ड 
साहित्य मंडल नाम की एक संश्था भी स्थापित द्वो गई । गढ़वाल में इसी समय गढ़वाली साहिश्य 
परिषद्‌ कौ स्थापना हुईं, जिसका तो काये अब भी हमारे सामने दे । गढ़वाल्ौ साहित्य परिषद्‌ ने 
गढ़वाली भाषा के लोक-गीतों का द्षंप्रह ““गण्वाली पखाणा”* के नाम से प्रकाशित किया । इसके 
साथ ही साथ गढ़वाली व्याकरण पर भी कुछ काय किया गया ओर गढ़वाल के प्राचीन कवियों 
के सम्बन्ध में कुछ सामग्री तैयार हुई तथा द्रेख लिखे गए। 
गढ़वाली लोक परिषद्‌ का काम यद्ञप्रि कम द्वो गया पर किसी न किसी रूप में वह अब 
भी विद्यमान है । लोक साहित्य के सम्बन्ध में दो अन्य जनपदों में भी कुछ काम चल रहा 
था । यह काये वस्तुतः निर्माण काय था। भोजपुरी में प्रो० मनोरंजन ने “फिरंगिया" नाम 
से एक कविता कौ, जो भोजपुरी की द्वी नहीं हिन्दी का गोरव है । उस कविता ने भोजपुरी 


४ जनपद 


साहित्य कौ शक्ति को बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से जनता के समत्त रखा। भोजपुरी की पढ़ोसौ 
मेथिल में मेथिल साहित्य परिषद्‌ की स्थापना हुई झोर वहाँ पर मेथिल का काय चलने खगा। 
मैथिल का मुखपश्र दौ नहीं निकला, पुस्तक ओर पाव्य पुस्तकें तक तैयार हुई' ओर मेथिल 
अब कलकत्ता विश्वविद्यालय में एम. ए. की पढ़ाई के लिये एक भाषा मान ली गई । श्रीराम 
एकबालपिंद राकेश ने मेथिल लोक-साद्वित्य का अध्ययन किया । उनके लेख तथा पुस्तकों के प्रदा- 
शन से मैथिल लोक-साद्वित्य जनता के समत्त आया । जुलाई १९४० में बनारसौदास जी का एक 
लेख “नाम माहत्म्य” के ब्रजांक में प्रकाशित हुआ । उस लेख में त्रजसाद्वित्य मण्डल की स्थापना 
के लिये ब्रज के कार्यकर्ता श्रों स्रे एक अपील थी । हिन्दी साहित्य परिषद्‌, मथुरा ने उक्त अपीस 
के उत्तर में एक उप-समिति नियुक्त कर दी, जिसका संयोजक इन पंक्तियों का लेखक था। 
उक्त समिति के प्रयत्न से ब्रज मण्डल के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाने का निश्यय किया 
गया । शरद पूर्णिमा को मथुरा में ब्रज साहित्य मण्डल का प्रथम सम्मेलन बुलाया गया, जिसका 
सभापतित्व स्व श्री दरिशंकर जी शर्मा तथा जैनेन्द्र कुमार ने पहले व दूसरे दिन किया। इस 
सम्मेलन ने ब्रज साहित्य मण्डल की स्थापना का निश्चय किया । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल 
मण्डल के प्रथम सभापति चुने गए ओर श्री सत्येन्द्र प्रथम प्रधान मंत्री | कुछ समय परचात्‌ 
मण्डल ने 'त्रज भारती? नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारम्भ किया । तब से अ्रब तक 
१३ वर्ष प्न्त यद्द मण्डल लोक-साहित्य का पघंकलन, अनुशीलन ओर संवद्ध न का कार्य चलाता 
जा रहा है । इस मण्डल के प्रारम्भिक विधान में तो यद्दध शतते रखी गई थी कि सदस्य शुल्क 
के स्थान पर प्राम-गीत, प्रामन्कद्दानियाँ, कहावतें श्रथवा शब्द अधिक पसन्द किये जायेगे । 
मण्डल की शोर से व्रज लोक-संसकृति तथा लोक-कथाओं पर दो पुस्तक प्रश्शित द्वो चुह्नीं । 
यद्यी नहीं लोक गीतों ओर अन्य तत्सम्बन्धी सामग्री का मण्डल के पास अच्छा भण्ढार है। 
मंढल के कार्यकर्ताथों ने व्रज के सर्वागीणा जनपदीय जीवन में सहयोग देने का प्रयत्न किया । 
वहाँ के व्नों की रक्चा, स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रोत्साइन, स्थानी थ विभूतियों का सम्मान, राख- 
रसिया आदि प्राचीन लोकनूृत्यों का संवर्धन उसके द्वारा होता रहा है। जनपदीय कार्य 
करनेवाली जितनी संस्थाएँ हैं उन सबमें सबसे अधिक नियमबद्ध कार्य इस संगठन के द्वारा 
हुआ भोर इसके प्रयत्न के फलस्वरूप इसके द्वाथरस के अधिवेशन के अवसर पर अन्तर जन- 
पदीय परिषद्‌ की स्थापना हुई। मण्डल के कार्यकर्ताओं में सर्वेश्री डा० सत्येन्द्र, श्री चंद्रभान 
राधे राधे, श्री सिद्ध इवरनाथ श्रीवास्तव आदि अनेक कार्यकर्ताओं ने जनपदीय साहित्य का भ्रच्छा 
कार्य किया है, यद्ाँ तक कि मण्डल ने हस कार्य के लिये एक कार्यकर्ती शिविर तक चलाया। 

१ अक्तूबर १६४० को बु'देलखण्ड में भी 'मधुकर पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ भर 
थोड़े समय पश्चात्‌ बु'देलखण्डी विश्व कोश का काये भी आरम्भ द्वो गया | टीकमगढ़ के मधुकर 
केन्द्र से न केवल बु'देलखण्ड के लोकगीतों, लोक-कथाओं, कद्दावतों, मुहावरों आदि के संकलन 
का कार्य हुआ बल्कि उनका प्रकाशन भी बड़े प्रभावशाली ढंग से किया गया | यही नहीं, इस 
केन्द्र से समस्त जनपदीय जीवन को जाग्रत करने के लिये एक जनपदीय आन्दोलन भी प्रारम्भ 
किया गया । उस आन्दोखन के फलस्वरूप दरद्वार के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में निम्नखिखित 
प्रस्ताव १८ मई १६३४ को स्वीकृत हुआ।--- 


जनपदीय भानदोकन ४७ 


“घुस स्रम्मेलन का यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृति का निवास हमारे जनपदों में 
है। अतः यह सम्मेलन एक समिति की स्थापना करता है, जो भारत के विभिन्‍न जनपदों की 
भाषा, पशुपक्ती, वनस्पति, प्रामगीत, जन-विज्ञान, संस्कृति, साहित्य तथा वद्दा को उपज का 
अध्ययन कराने की योजना उपस्थित करे । उस्र समिति में निम्नलिखित विद्वान होंः--सर्वेश्री 
वासुदेव शरण अप्रवाल, बनार॒सौदास चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, चन्द्रबलौ पाण्डे, अमरनाथ 
मा, जैनेन्द्र कुमार, सत्येन्द्र ।: इस समिति को अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार अन्य 
सदस्यों को भी सम्मिलित कर ले तथा जिस जनपद में वे काय करें, वहीं के चार सज्जनों को 
इस समिति में सम्मिलित कर ले' ।”” 

प्रस्ताव तो स्वीकृत हो गया, किन्तु समिति की कोई बेठक नहीं दो सकी । परन्तु जो 
जनपदीय आन्दोलन चल निकला उसके फलस्वरूप विभिन्‍न जनपदों में काय प्रारम्भ हो चुका 
था। छत्तीसगढ़ में श्री श्यामाचरण दुबे ने छत्तीसगढ़ साहित्यपरिषदू को नॉव डाली ओर 
छुसीसगढ़ लोकगीत नाम की एक कविता-पुस्तक प्रकाशित भौ कर दी थी। साहित्य सम्मेलन 
को भी न केवल मैथिल लोकगीत बल्कि भोजपुरी लोकगीत तथा अन्य प्रान्तीय लोकगीतों 
पर पुस्तकें प्रकाशित करनी पढ़ीं । बाद में तो सम्मेलन ने अपने जिला संठगनों को जनपदौय 
साहित्य सम्मेलन नाम दे दिया, यद्यपि उससे जनपदीय शआआन्दोलन को कोई विशेष सद्दायता 
मिली द्वो यद्द नहीं कृद्दा जा सकता । 

इन १२ वर्षो में जनपद आन्दोलन, आन्दोलन की शकल में न रद्दा हो पर, जनपदीय 
कार्य काफी आगे बढ़ा है। भोजपुरी छेत्र में ढा० उदयनारायण तिवारी, श्री गणेश चौबे, श्री 
परमेश्वरीलाल गुप्त, ढा० क्रृष्णदेव उपाध्याय, श्री दु्गोशंकर सिंह, आदि सज्जनों ने भोजपुरी 
लोकसाहदित्य का बहुत-सा काम किया है। भोजपुरी की एक पत्रिका भी निकली जो भोजपुरी 
भाषा में ही प्रकाशित द्वोती है। अवधी साद्वित्य परिषद्‌ कौ स्थापना हुई और उसकी 
ओर से अवधी का व्याकरण, लोकगीत, कट्टावतें भ्रादि का बहुत बढ़ा संप्रद तैयार है, जिसका 
श्रेय श्री वंशीधर शुक्ल, भ्री रामाशा द्विवेदी “समौर”, श्री कृष्ण बिद्वारी मिश्र, श्री भागीरथ 
मिश्र, श्री नवल बिद्ारी मिश्र आदि को है। बु'देलखण्डी क्षेत्र में श्री कृष्णानन्द गुप्त ने “लोक 
वात” नामक पत्रिका निकालौ, जिसने सोकसाह्िित्य के वैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात किया । 
“ज्लोकवार्ता” जब तक चली अपने विषय की प्रमुख पश्मिका रही ओर उसके प्रयरन से बिभिन्‍न 
जनपदों के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ । भ्री ऋृष्णानन्द गुप्त के अतिरिक्त भ्री शिव- 
सहाय चतुर्वेदो ने जुन्देशलसण्ढी लोक कद्दानियों का प्रकाशन 'मधुकर' द्वारा प्रारम्भ किया ! बाद 
में इनके दो संग्रद पहले गुजराती में छुपे; फिर हिन्दी में । श्रौ कृष्णानन्द युप्त की 'ईसुरी की 
फागें? प्रकाशित हुई' । और भ्रौ गोरौशंकर द्विवेदी 'शंकर! तथा अम्बिका प्रसाद वर्मो 'दिव्य' ने 
इसुरी पर बहुत-सा कार्य किया । द्विवेदी जी का तो दो हजार फारों का संप्रह् तैयार है। श्री 
चन्द्रभान विशारद ने बु'देलसण्डी शोकगीतों का बहुत बढ़ा संप्रह तैयार किया भोर श्री हरि- 
गोविन्द गुप्त ने लोक कद्दावतों तथा शब्दों का। इनके अतिरिक्त भी बु'देलसण्ड में अनेक 
कार्यकर्ताओं ने यह कार्य भारम्भ किया ओर इनकी रचनायें 'मधुकर! तथा अन्य पत्रों द्वारा 
हिन्दी जगतू के समत् भाती रही हैं। बघेरासप्ड में रघुराज स्लाहित्य परिषद्‌ ने वांधव पश्षिका* 


न 
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के द्वारा बचेली साहित्य की ओर ध्यान दिया ओर इसी प्रकार का प्रयत्न पन्‍ना की “विन्ध्य-भूमि? 
ने भी किया था। परन्तु यह पत्र भी काल-कवलित हो गए। हाँ, लाल लखनप्रताप सिंह 'उरगेश* 
का संग्रह तेयार है । 

मालवी में श्री सूयनारायण व्यास ने मालवी साद्दत्य तथा संस्कृति के पुनरुत्थान का 
काय “विक्रम” द्वारा उठाया। तत्परचात्‌ श्री श्याम परमार ने मालवी लोकसाद्ित्य परिषदू 
की स्थापना की ओर मालवी लोकगीतों का एक संप्रह भी संकलित करके प्रकाशित किया । 
निमाड़ीभाषा के लिये कोई दस वर्ष पूर्व श्री विश्वनाथ खोड़े ने खरगोन से एक पत्रिका निकाली 
थी । परंतु इस संबंध में सबसे अधिक नियमबद्ध काय श्री रामनारायण उपाध्याय ने किया है 
जिनका निमाढ़ी लोकगीत नाम का ग्रन्थ प्रकाशित भौ द्वो चुका दे। राजस्थानी में इस बीच 
'झरावली!,'राजस्थानी' आदि अनेक पत्र प्रकाशित हुए। राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के उत्साह्दी 
कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से राजस्थान लोकसाद्वित्य का द्वी नहटों, लोकनृत्य का अध्ययन व 
प्रचार भी प्रारम्भ हुआ ओर उससे देवीलाल सामर के नेतृत्व में भारतीय लोककला मण्डक्ष कौ 


स्थापना हुई जो राजस्थानी लोकद्ृत्यों को पुनर्जॉवित करने के लिये प्रयत्नशील है। ढा«० 
श्यामाचरणा दुबे को छत्तीसगढ़ी ज्षेत्रों से दूर हो भाने के कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र का कार्य 


जैसा चाहिए वैसा नहीं हो सका, किन्तु फिर भी यद्द काम रुका नहीं है। 

संयाली भाषा के साहित्य के अन्वेषण के लिये हिन्दी विद्यापीठ (देवघर) के तश्वावधान 
में एक संथाली अन्वेषण परिषद्‌ है। उसके अध्यक्ष हें श्री ठाकुर प्रसाद सिंह । श्री ठाकुर प्रसाद 
सिह, जी ने समाजशात््रीय दृष्टि से संथाली गीतों, कथाओं और कमकाण्ड का अध्ययन किया है । 
परिषद्‌ ने तीन सो सं॑थाली गीतों का संग्रह सम्पादित किया दे, जो प्रेस में है। उन्होंने बहुत 
से संथाली गीतों का हिन्दी में पय्बद्ध अ्रनुवाद भी किया दे | कुछ पथाली शब्दों का तुलनात्मक 
अध्ययन ओर इतिहास भी प्रस्तुत किया है । 

संथाली भाषा ओर साहित्य के अध्ययन के लिये बिद्वार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के तत्त्वावधान 
में एक संथाली समिति गठित की गई है। संथाली स्रमिति का मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि में 
भोतिक और लोकसाहित्य सम्बन्धी पुस्तकों का प्रकाशन है। बिद्दार में मैट्रिक परीज्ना में 
सैथाली भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त बिद्दार 
सरकार 'दोड़ सोम्वादं नामक संस्थाली भाषा का साप्ताहिक पत्र भी प्रकाशित करती हे | 
पाँच बष से यह साप्ताहिक पत्र देवनागरी लिपि में चार पृष्ठों का छुपता दे । इसके सम्पादक भ्री 
डोमनसाहु “समीर” ( दिवाकर साहु “समीर? ) हैं। “समीर! जी ने संथाली भाषा में मद्दात्मा 
गांधी की जीवनी, बालकाण्ड रामायण, 'सेदाय गाते* ओर “संथाली प्रवेशिका? ( दो भाग ) की 
रचना की है। इसके अतिरिक्त संथाली भाषा, जाति, समाज, शआ्आथिक स्थिति,कर्मकाण्ड, साहित्य 
ओर कक्षा पर महत्वपरां प्रन्थों कौ रचना कर रहे हैं, जिनमें संथाली जाति का 0। अध्ययन 
होगा है । यही नहीं, 'समौर” जी संथाली व्याकरणा, संथाली हिन्दी शब्दकोश, संथाली शब्दकोश, 
ओर संथाली जाति का इतिहास भी लिखने की सामप्री जुडा रहे हैं । 

स्व० श्री शोभाचन्द जोशी ने कूर्माचल साहित्य मण्डल की स्थापना. के लिये प्रयत्न किया 
था ताकि वहाँ के गुमानी जैसे कवि ओर मोलाराम जैप्ते चित्रकारों का ठवित मूल्यांकन हो सके । 
परन्तु यह आन्दोलन कुछ आगे नहीं बद स्का । 


जनपदीय, आनन्‍्दोकन ३६. 


इस बीच लोकसाहित्य के सम्बन्ध में एक ओर नई दिशा फूठी । अखिल भारतीय 
रेडियो को ओर से लखनऊ तथा दिल्ली रेडियो स्टेशनों पर देद्दाती कार्यक्रम द्वोने लगे । इन 
देहाती कार्यक्रमों में अवधी तथा दरियानी भाषाओं का कुछ साद्दित्य सामने आया। अवधी कौ 
दिशा में तो कार्य काफी अच्छा हुआ भोर स्व० बलभद्र दोक्षित, बुद्धभद्र दीज्षित, वंशीधर शुक्ल 
तथा चन्द्रभूषण सिह जी ने अवधो भाषा के शक्तिशाली माध्यम द्वारा लोकश्रिय रचनाएँ उपस्थित 
की । दरियानी में ऐसा कुछ नहीं दो सका । उसमें वहाँ को स्थानीय विभूतियों को चमकने का 
अवसर नहीं दिया जा सका । इसके अतिरिक्त रेडियो ने विभिन्‍न लोकगीतों का सप्ताह में एक 
बार प्रद्शोन किया । इसके लिये लोकगोत एकत्र किए गए, पर इस दिशा में भी ईप्सित सफ- 
लता तक काय अआगे नहीं बढ़ा । 

इस वातावरण के बीच पिछले अग्रेल में श्रजसाद्वित्य मण्डल के द्वाथरस अधिवेशन के 
अवसर पर द्िंदी जनपदीय परिषद्‌ की स्थापना हुईं । १९४० में भी जनपद आन्दोलन का 
भ्रोगणोश ब्रज तथा बुन्देलखण्ड के कार्यकर्ताओं को एक संयुक्त बेठक में हुआ था। पिछले डेढ़ 
वर्ष से श्री बनारसीदास चतुर्वेदी विभिन्न जनपदीय कार्यकताओं को एक स्थान पर बुलाने की 
चर्चा कर रहे थे ओर डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने काश में बुलान का निमंत्रण भा दिया। 
इसी बीच द्वाथरस में ब्रज सादित्य मण्डल का अधिवेशन करने का निरचय किया गया। द्वाथ- 
रस में इस बात को सुविधा द्वो गई तथा ऐसे साधन दो गए कि विभिन्‍न जनपदों से दो-एक 
कार्यकर्ताओं को बुलाकर चर्चा को जा सके । ध्ोभाग्य से राष्ट्रपति ने भो द्वाथरस आने में अपनी 
सहमति दे दी ओर यह स्वीकार किया कि वद्द विभिन्‍न जनपदीय कार्यकर्ताओं से परिचय श्राप्त 
करेंगे । अतएव राष्ट्रपति के सान्निध्य में अन्तर जनपदीय परिषद्‌ की स्थापना हुई । जनपदीय 
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पहले दिन ४ अप्रैल ५२ को श्री बनारसीदास चतुबेदी के सभा- 
पतित्व में प्रारम्भ हुआ । दूसरे दिन की बेठऊ का सभापतित्व डा० वासुदेव शरण श्रप्रवाल ने 
किया था| इन बैठकों में विभिन्‍न जनपदों के कार्य कतो ओं ने परिषद्‌ को चलाने के सन्बन्ध 
में अपने विवार प्रकट किए, जिनके फलस्‍्वहृप एक संविधान स्वीकृत हुआ तथा निश्चय हुआा 
कि परिषद्‌ की कार्यविधि इस प्रकार को द्वो जिससे वर्तेध्रान श्यानीय संगठनों के कार्य में 
कोई बाधा नहीं पहुँचे, प्रत्युत सद्दायता द्वी मिले। द्वाथरस अधिवेशन में जनपदीय भाषाओं के 
अतिरिक्त खढ़ीबोली के भी प्रसिद्ध झयालबाज श्री नारायण आनन्द जी उपत्यित थे ओर 
हाथरस के सुप्रसिद्ध भगत तथा मथुरा के रसिया का भी प्रद्शेन किया गया । इन आयो ननाश्रों 
के बीच ब्रज के लोकगोत, लोकचत्य तथा नादय के वातावरण में द्विन्दी जनपदीय परिषद्‌ की 
स्थापना हुई जो कि जनपदीय आन्दोलन में एक नया कदम दे । 


5 


बुंदेली कहांवतें 
हरगरोविन्द गुप्त 


सिद्धि श्री सर्वोप्मा लायक, सकल सुख-दायक, गंगाजल निर्मल धोती* पवित्र-ब॑श के 
भगीरथ कुल के दीपक, काशी महा शुभ स्थाने बिराजमान, सकल गुण-निधान, बेदन्मूर्ति पत्री 
श्री भाई वासुदेवशरण जू श्रग्रवाल व श्री भाई बेजनाथसिद्द जू 'बिनोद* एवं समस्त लघु बाल 
गोपाल नाम जोग* लिखी चिरगाँव से दरगोबिन्द नगरिया की हाथ जोर जेजै श्री स्रीताराम 
बांचने । आपर दोनों तरफ के सुख-समाचार श्री ठाकुर जू महाराज सदा भले राखें। अपरंच ४ 
पाती" आपकी मिली समाचार जान आनन्दो* भई । हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ की पत्रिका जोग 
बुदेलखण्डी लेख लिखबे की मरजी” है तो ठीक पै* मोय* जा बात नईं१९ जंचत*१ कै१२ 
जां अ्रपुन१) जैसे ज्ञानवानन के देस-परदेश कौ भाषा, संस्कृति के ज्ञान-विज्ञान कौ खोज-बीन के 
अनददोने१ * लोख हुँये*५ उतै*५९ मोरी*० बु'देलखण्डी किस्सा कांनाते** “गंगा को गेल 
११ में सदारन* ' की कथा” का नोंनी*९ लगें? ओर का** कोऊ भलो आदमौ उन्हें 
बाचबे-सुनबे२ ३ स्लों** तैयार हुए ? 

एक बात जा२५ ओर जांने चाउत कै२९ का मैं आप गुनी जनन के संगे चल पें द्वों२० 
करऊँ२< बा द्वाई* ९ नां होय कै3९ “हंस की चाक्ञ टोटरी *' चढ़े, टांग कढ़ोर ? * डांगरे ३ 
में गिरे” सोजई१४ सोचम्‌-गतम्‌3५ में लिखबे की ओज२९ नईं बंधत, भीतर बारे में कछू कचाई 
दिखात, पै जब आप चार हितुअ्रेन ३० त्यांई देंखत तौ मन कै उठत “चढ़ जा बच्चा सूल्ली पे 
. अली करेंगे रास”! ओर फिर ऊस्ेई?< में अपने पारछे१* की एक कानात** “सूते के संगे 
जोरिया*" बिकृती' को ख्याल आउत स्रो फिर स्रोचत के जब ऐसियइ बात है तब कायेन 
वार बढ़िन के संगे पाँचें सबार बन दिल्ली पोंचें, सो जोई सब आँगो-पीछी स्रोच के इतै-उतै की 
चार मु टीन्सांची जोर के झण्ड फो सृदद्भ” बनाएं देत पे भेया एक ढर जो ओर है के, जो न 


+एगमपााक ९ अमाक्काक 


१--धौत, धोया हुआ, २--योग्य, हेतु, ३--जोढ़, ४--भगे, ५--चिद्ठी, 
६--प्रसन्‍नता, ७--आज्ञा, ८--परस्तु , ९--मुझे, १०--नहीं, ११--समझ में भागा, 
१२--कि, १३--भआप, १४--अनुपम, १४--हेोंगे, १ ६-- वहाँ, १७--मेरी, १८--कहा- 
बतें, १६--मार्ग, २०--मदार साइब मुसकमानी देवता, २१--अच्छी, २२-- क्या, १३० 
पढ़ने-सुनने, २४--को, २५--यह, २६--कि, २७--चकछ सकूँ गा, २८--कहीं २९--वह 
दु्षा, ३२०--न हो कि, ३१--टिटहरी, २२--खचोर-घससीड, २३--जंगछ, १४--हसी, 
३४--सोच-विचार, ३६--हिम्मत, ३७--हितैषियो' की ओर, ३२८-- ऐसे ही, ३६-भास- 
पास के आमो' में, ४०--कहावत, ४९--कांस की रस्सी, सूज । 





बुंदेकी कहावसे ६३ 


होय के “रो-रो डुकरियन गीत गाए क्षरकन दाँसी आई” में तो कलम घिस-घिस मरों 
ओर पढ़ये बारिन खो मने न भावे खो बोई* हाल होय के “बरी * जोव सें गई राजा के 
रोनी मई” सो मैया रूपक तो में बना सकत पै “भरोँदः पे चतेडर' कर काम जोगर 
बना लेबों तो आप सममदारन को काम है । 


अकेलें मालिक एक बात जा तौ ओर बताई जाय के आज-काल के “छुक्‌-छुक्‌ छेंयो- 
छा” और दवा में उड़बे बारे मलमल के लाल दुपह्म के फश्ोरन में का कोऊ अपनी जे बातें 
सुन है काये५ के झ्राज तो सब को 'पुकतो-मॉँय *' द्वो रई', काऊ के मन में काऊ की 'हींस- 
हॉँस”” नह रे गई, स्रब आअनवॉदी छकइयाँ“” हैं। आदमी खेल को के खरयान' की 
सुनत' जां देखोजा अपुनयाई १९ झोर झपनी ढपली अपनों राग” दोख, जी देश में कछ दिनां 
पैलें "आप खाय हरक्कत'' बाँट खाय बरक्कत'"*! की बात इती, अब ओई देस में 
'अआपुन खाँय-ओरे ग्यास बतायें” दो रो । छाऊ ऐ काऊ की होर-पीर १ ?” नईं रै गई, सब 
अपनी-अपनी डाड़ी खों मुसरका दे रे **” जान्त्ते के सुराज भे पे देस में घन-सम्पत 
के संगे संगे आदभियन के आचार-विचार सोऊ सुधरें, सब में इम।नदारी और सबकी समता- 
ममता हुए, विद्या-बुद्ध को पसारो*५ हुये पे भेया का बताई जाय बे सब बातें तो “घोकंतइ " *? 
रै गए ओर इते जिये देखो सो चाय** बो अबैनों कर्ऊ कैसोऊ कोऊ रो द्वोय कछू करत-कराउत 
री द्ोय पै श्रब श्राज बोई 'मुक्खेस१८? बनबे फिर रो, सबके मुसौका* * खुल गए सो जैसो जी के 
सन में आउत सो बरोौत*" फिरत और फिर अपुन जानतइ हो, के जैसो गुसांई जू कै गये कै, 


जो कर झूठ मसखरी जाना, कलियुग सो गुणवन्त बखाना, 
मारग सोई जा कहूँ जो भावा, परिडत सोई जो गाल बजावा । 


लोगन की “आँखें चेंथरी पे चढ़ गई* १” सब अपने घरे राजै डांड़ रे” काये 
के “अपने द्वारें कुत्ता नार होत सो जब काठ ए काऊ को ढर नई' रे*९ गव, ओर तब ई 
“बारा बिच्छू की बेदना में” परकें नेता ओर द्वाकिम कोऊ सुचिन्ते दोकें कछू न; कर पा 
रे, श्तै के उठते थाई के थेर अढाई सेर' करत फिर रे, ओर फिर उनको सब करो कराव 
धभुखको लीपनों ' ?” दो रो, जिये देखो सो लखनऊ दिल्‍ली को टिकट लें फिरत ओर अपने लाने 
कोर्नंऊ पोल ह॒ढ॒वे स्नों दूसरे की खूदें-पोलें दूँढ रो । पोत्च की बात से मोय*४* अपनी चंदिया? ५ 
को एक किस्सा याद आगओ, सुनों जाय । 


१०-बही दशा, २--चिढिया, ३--दीवार पर चित्र बनाना, ४--योग्य बना छेना। 
४०-क्यो', ६-स्वतंत्रता है, 3-भय, «८-भअनुशासनहीन, ६-खलिहान, १०-अपनापन, 
११-हानि, १२०काम, १३-दुखद॒दे, १४-स्वां सिद्ध करना, १४-प्रसार १६-विचारते ही 
१७-चाहे, १८-प्रधान, १९--मसुदह बन्द करनेवारा डपकरण नो बैकों को बॉचा जाता है । 
६०--स्वप्न सें कहो जानेवाठी बात, २१--भहम्‌ भामे पर बगैर आगा-पीछा खोचे चझना, 
२२--३६ गया, २३--बेकार होना, २४--मुझे, २५--अनपद । 


१२ अनपतद्‌ 


कछू दिनां पैले* की बात है, एक चलतौ-फिरतो* आदमी एक राजा के दरबार में पोंचौ, 
मुजरा? कर चाकरी के लाने बिनती करी, मरजी* भई के अबै तो काऊँ कोन काम है नहंया, 
फिर जब कोनऊ जांगा हुए तब देखी जै। बिन्तवार बोलो, अन्नदाता को बढ़ो राज है, दजारन 
पोलन में लाखन को पलावरो" हो रओ, का मैंद एक ऐश्वो अभागो हों के--'कश्महीन 
फक्षपत रहे कल्प वक्त की छाह! 

राजा म्हाराजन के लांने आंगे से चली आई के उनके आंगे तनक “मों की सुफलाई” ६ ...... 
में मू'ठी सांसी बढ़ाई करझे जां तनक फुल दो फिर जो मनेआवे सो ले लेव, स्रो जांइने' तनक 
म्द्वाराज की बड़ाई करी के ने तुरतई 'हुरे* झोर पस्नीज! कें बोले जा भाई ऐसी बात है तो जा 
तेंई कोंन> पोल ह'ढ़ के घुस जा, बिन्तवार ने म्द्वाराज को मुजरा बजा जे जे बोलत घरै आव, 
धरे आरके सोच-विचार के गुन्ताडढ़ो* लगा भोर उठके और दो-तीन उलश्रनन* सों चोकीदार- 
चपरासी बना जां सें राज की दृह लगत्ती नदी के ढिंयारें*" नौम के गुल्ला* १-तरें चोंतरा१९ 
बना बेठ गो*३ और ढोंडी१४ पिटवा दई के जो कोऊ बाहर को परदेशी राज में घुसे, पांच रुपैया 
आदमी के द्विसाब से चोंतरा*५ बुक के मुहर छाप लगवा राज के भीतर पाँव घरे । 

ई डोंडी से पेलें तो हल्ला मचो, अकेले' द्वाकिम की लठिया के शागें सबके मोंन-बाजे 
बन्द द्वो जात सो जां इनमें राजा को हुक्म बताव सोई सब देन लगे, काए के गैलारिन* ९ के लाने 
ओर चारोह** का हतो१८ को ती अपनी गैल खोटी कर के नाकदार सें, घरी दो घरी टण्टो १ 
करतो ओर फिर जब कोनऊ 'धार-पार' न परती२० तो फिर को याने-कऋचेरी के घटोरिया* * पूजत 
फिरतो और फिर दे जोगत (देवयोथ) करऊँ 'बांडी नें बांडोइ जाव'** ती का सार, जासें धोरें- 
धीरे सब देन लगे । ओर इनकी गलन्गल२3 दम्मे उढ़न लगीं। द्दोतकरत एक दिनाँ ओईर ४ 
गेल होके राजा के सारे-साराज अपनो फोज-फांटी ले के कडे, ओर जैसेई बे बिना रुके' गेल परें 


दे ५ 


सपाटो बाँद जान लगे सोई इन्ने ललकार के' ढोला रुकवा चोतरां चुऋबे को बात कई । 


कु अर साब (राजे के साले को कु अर साहब कट्दा जाता है) ने कामदार खों नाके पै पोंचा 
ह नये टिक्कंस *५ को पतो-ठिकानों पार के अपनों नाव-पतो दें टिक्‍्कस देवे की इनकारी करी | 
तब नाकेदार ने कु अर साब के ढिंगा* * जा मुजरा कर के बिनती कर के, दोनबन्द, जो तो राज 
को हुकुम है सो सबे खो मानने पर दें ओर सरकार इतें सें ऐन चल्ले जायें पें आगे की चोकी से 
फिर लोटने पर है। जासें मोरेइ ऊपर काये खों इतराजी कराई जाय । 
१--पहछे, २--चढठ, ३--प्रणाम, ४--भाशा, ५--पालन-पोषण, ६--पघामने 
भीठी-सीठी बात करना, ७--द्वरवित हुए, ८--गुन के, समझ्तन कर,सुभीता छगा, प्रबन्ध कर, 
६-बेकार आदमी, १०--किनारे, ११--छोटे पेढ़ के नीचे, १२--चअबूतरा, १३०-वैठ 
गया, १४--ढिंढोरा, १४५--पएक टैक्स, १६--रास्ता चकनेबाके, १७--उपाय, १८-था, 
. १९---झवगढ़ा, २०--निर्णय न होता, २१--अदाछतों में काम करनेवाक्षे देवता, 
२२---जैसे का तैसा हुआ, २३--भनरद्‌ होने छगा, २४--ठसी नदी के धाड़ पर पुअमे 
बाफे देवता, २५--टैक्स, २६३--पतस । 


झुंदेखी कहावत ६३ 


राजा के सारे खों बात जच गई सो उनने गाँव में आई डोरी का माते का कोटी सी 

खरचीदार" खों हुकुम दे कें सबको चौतरां चुकवा करया पें सिक्क्रार लगव। अपनी गेल धरी, 
झोर बेनोऊ” नों पोंच* सबरो हाल बताब । 

राजा सुनके रै गये, उनकी समज में न आई के जा का बात है--काये कै उननें तो कोनऊ 

ऐसो टिक्कस लगावनोई५ हतो१ स्रो उन्ने* हालई परबानो: लिख सांडिया' पोंचा* * नाके- 

दार को तलबी १९ करी । ओर जैसेंई नाकेदार आव सो बातें सब बिदी*२ बार बतावे खों कई । 


नाकेदार ने 'दाते-ति नका" ?- गरे गिरमाल" ले के बिन्ती करों अन्नदाता को राज 
है, मारें चाय पालें, अकेलें बात स्रो ऐसी है के कछ दिनन पैलें मैंने दरबार में चाकरी के लाने 
बिनती करी ती तव मरजी भई ती के कोंनऊअ पोल दहूढ कैे' घुस जा सो सिरकार की दजारी 
उम्मर, बडो राज दोय, मोय जा पोल मिली ओर में घुस गव । 

राजा पेलें तो नाकेदार पे गुस्सां भये, अकेलें जाँ ऊने गरेह* * भरके बिनती करो सोई 
फिर पसीज गए, श्रोर उए१५ जा१६ पोल में से काड़"** गुजारे को ओर इन्तजाम लगा श्रभी 
दव१८० | 

और भैया इतराजी१९ माफ द्वोय तो मैं केंव " के ठीक कछू ऐसोईं आज काल दो 
रो,जिए देखो, बोई, अपनी घत्त-पत्त*१ लगावे खों-'अरुआ नातो-परुआ गोद! *९ 
कोऊ राजा को सारो-कोऊ रानी को सारो' बन “अपनो सोटा** रंगरो' अब 
अपनई' बताओ कै का ऐसे में कोई अपनी भाषा-संस्क्ृति की बातें सुनें ? ओर फिर मोरी ठल- 
वाई२४ को किस्सा कानातन२५ त्यांइ१९ तो मोरे जान कोऊ हेरे सुंदा*० नह काए के 
उन में तो-- 

“किरसा सो झूठी ना, बात सी मीठी नां, घरी घरी के बिसराम, जांने 
सीताराम” के सिवाय ओर धघरोई*८ का है । 

सो भैया मोरी तो अ्रपुन सब जनन से जेई* बिनती हे के?" जे संस्कृत-फंस्कृत ओर 
भाषा-वास्रा की विरथां को बिबूचने3* छोड़ फोनऊ श्रच्छी पोल ढदू ढ घुसजाव ओर राजे?९ 
कछारो” ओर फिर एकाथ पोल मोय बतादो स्रो जा मोरी रोजन्रोज को घर-बार की 
कोपत चिथेबा!१5 बचा गुलछरें उडाँव?४* फिर आंगें जब जो आहे सो सब देखीजे। 

जा सें आगें अब और का बिनती करों, थोरो?५ लिखो भोत२९ जानवी, भूल चूक 
सुधार माफ करबी, श्रपनी राजी खुसी की समाचार देत रहवीं । 


१--खमानची, २-- मुहर, २--बहनोई, ४--पहुँच, ५नहीं, ६--भथा, ७--उन्होंने, 
८--हुक्म-भाज्ञापनत्र, ६--ऊँट पर आने वा्का, १०--भेल, ११--पेशी, १९२०-ब्योरेवार, 
१२-- पिनश्र होकर, १४--रुद्ूकण्ठ हो, १५--उसे, १६--हस, १७--निकाछ, 
१८-- दिया, १९--यगुस्सा, २०- कहूं, २१--स्वाथ सिद्धि के किए, २२--बविना किसा 
सम्बन्ध के सम्बन्ध जोदना, २२--स्वार्थ साधन करना, २४--बेकार भी, २५--कहावतें, 
२६--तरफ, २७--देखना सक नहीं, २८-रक्खा ही, १९--यही, :०--कि थह, 
३१-छंझटें, ३२-मौज करो, ३१-परेक्षानी, ३४-आनग्द करू, २५-थोड़ा, ३६-बहुत । 


अरन 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


भगवान्‌, तुमने युग-युग में बार-बार इस दयादह्वीन संसार में, 
अपने दूत भेजे हैं 

वे कह गए हैं, क्षमा करो, 

कह गए हैं, प्रेम करो--अन्तर से विद्वेष का विष नष्ट कर दो। 
बरणीय हैं वे, स्मरणीय हैं वे, 

तो भी आज दुर्दिन के समय 

उन्हें निरर्थक नमस्कार के साथ बाहर के द्वार से दी लोटाए दे रहा हूँ । 
मैंने देखा दे--गोपन द्िंसा ने 

कृपट-रात्रि की छाया में नि:सद्वाय को भाइत किया है, 

मैंने देखा है--प्रतिकारविदीन जबद॑स्त के श्रपराध से 

विचार की वाणी चुपचाप एकांत में रो रद्दी है, 

मैंने देखा है---तरुण बालक उन्मत्त होकर दौड़ पड़ा है, 

बेकार ही पत्थर पर सिर पटक कर मर गया है-...- 

कैसी घोर यंत्रणा दे उसकी | 

झाज मेरा गला रुध गया है, 

मेरी बासुरी का संगीत खो गया है, 

अमावस्या की कारा ने मेरे संसार को दुःश्वप्नों के नीचे छप्त कर दिया है, 
इसीलिए तो असूभरी ञआाँखों से 

तुमसे पृद्ध रहा हूँ-.. 

जो लोग तुम्दारी हवा को विषाक्त बना रहे हैं, 

उन्हें क्या तुमने त्षमा कर दिया है १--- 

उन्हें कया तुमने प्यार किया दे ? 


क्मााक ५ 0 हैं मम 


लोकसाहित्य का अध्ययन 
हआरीप्रसाद द्विवेदी 


[१] 


दमारे देश में 'पोर” ( नगर के रदहनेवाले ) ओर “जानपद? ( गाँवों में रहनेवाले ) 
लोगों में अन्तर तो बहुत पहले से स्वीकार कर लिया गया था, परंतु आज के यंत्रयुग में शहरों 
ओर गाँवों के जीवन में जैसा अन्तर आ गया है, वेसा पहले कमी नहीं आया था। प्राचौन प्र॑थों 
में 'लोक” ओर “वेद या 'लोक” ओर “शात्ल* का भेद तो स्वीकार किया गया था, परन्तु “लोक? 
की किसी अलग संस्कृति और उसके किसी प्रथक्‌ साहित्य का कोई डल्लेख नहीं मिलता । 
“लोक-साहित्य* श्रीर 'लोक-संस्कृति' जैप्ले शब्द बहुत द्वाल में प्रचलित हुए हैं | पुराने आचाय 
लोग विद्वानों द्वारा श्रनुशीलित और गुरु-शिष्य परम्परा से प्रचारित परिष्कृत शान ओर आचरणा 
को “शाक्षीय”ः कद्दते थे ओर जन-साधारण के व्यावद्वारिक ज्ञान और अल्प परिष्कृत परम्परा- 
लब्ध आचरण को 'लोकिक'ः कहते थे । जन-जीवन से संबद्ध होने के कारण लोकिक आचार 
प्रत्यक्ष और यथार्थ द्वोते हैं ओर बौद्धिक विवेचना और धार्मिक विश्वास पर आधारित आचार 
अप्रत्यक्ष फल देनेवाले और आदश । नाव्यशातञ्न के चोदहयें अध्याय में अनेक “नाव्यधर्मी! ओर 
“लोकघर्मो* प्रव्ृत्तियों का उल्लेख है । शास्नकार ने उस स्थल पर नाव्यधर्मा शब्द से परिष्कृत 
रुचि के लोगों में रूढ़ि रूप में स्वीकृत ( कनवेंशनल ) नियमों का संकेत किया है ओर “लोक- 
धर्मी' शब्द से साधारण जनता में व्यवहृृत होनेवाले आचार परम्परा को ( रियलिस्टिक )। 
इस प्रकार केवल ज्ञान ओर आचार के छेत्र में ही नहीं रसानुभूति के ज्षेत्र में भी लोक ओर शात््र 
का अन्तर प्रायीन काल में स्वीकृत दो चुका था । 


“'लोक' शब्द का अथ “जानपद या 'भ्राम्य* नहीं है बल्कि नगरों ओर गाँवों में फैली 
हुई वह समूची जनता दे जिनके व्यावह्ारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं । ये लोग मगर के 
परिष्कृत रुचिसंपन्‍न सुसंसक्ृत समझे जानेवाले लोगों की अपेत्षा सरल ओर अकृत्रिम जीवन के 
अभ्यस्त द्वोते दें ओर परिष्कृत रुचिवाले लोगों की समूची विलाध्चिता ओर सुकुमारता को जिला 
रखने के लिये जो भी वस्तुएं आवश्यक द्ोती हें उनको उत्पन्न करते हैं। परन्तु कभी-कभी 
अपरिष्कृत ओर शाज्ल-बहिभू'त भाषा ओर आचार को “प्राम्य* भी कहा जाता था। बहुत बाद में 
यद्द प्रवृत्ति बहुत व्यापक द्वो गई थी । द्ेेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपभ्र'श के दो भेद 
किए हैं । एक शास्त्रीय ओर दूसरा प्राम्य । भ्राम्य अपभ्र'श में हवी उन्होंने 'डोम्बिका' 'हल्लीसक', 
“रासक* 'श्रीगदित* आदि काव्य-कृ्पों को गिना था। आजकाल इन्हीं रुपों को 'सोक-साहित्य* 
कहा जाता । तुलदौदाघ् जी ने जिस भाषा में रामबरितमानस लिखा था उसे “गिरा आाम्य! 


है, 


१६ जनपद 


कहा था । आजकल तुलसीदास जी की रामायण को “लोकसाद्वित्य” नहीं माना जाता । वस्तुतः 
शग्राजञजल हम जिस श्रेणी के साहित्य को लोकसाहित्य कद्दते ह वद्द सारा-का-सारा पुराने 
आचायों द्वारा न तो कभी उपेक्तित ही समका गया था ओर न उस सारेन्के-सारे सादित्य को 
जिसे दम लोकसाद्वित्य नहीं कद्दते कभी शात्नीय ओर समादर योग्य द्वी माना गया था । 


वस्तुतः हम लोकसाहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के 'फोक लोर” ओर “फोक लिटरेचर! 
शब्द के अथ मैं अधिक करते हैं ओर अपने पुराने आचार्यों द्वारा प्रयुक्त साधारण जनता मेँ प्रच- 
लित व्यायहारिक ज्ञान ओर आचार के अर्थ में कम । उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्यमाग तक यूरोप 
में लोकसाहित्य (फोक लोर) को पुरातत्व का द्वी अंग माना जाता था। उस्रका आरम्म मानव« 
विज्ञान के साधन के रूप में हुआ था ओर उसी के साथ वद्द दीघेकाल तक जुड़ा रहा । 'फोक 
लोर' शब्द का प्रथम व्यवहार डब्ल्यू० जे० थॉम्स ने किया था। कद्दते हैं कि उन्हींके शक्ति- 
शाली लेखों ने इस शब्द को समूचे यूरोप में प्रचारित किया ओर अब यह समूचे यूरोप में 
विशुद्ध मानव-विज्ञान से थोड़े भिन्न अर्थों में प्रयुक्त दोने लगा है। भिन्न-भिन्न देशों में यह शब्द 
कुछ विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त द्ोता है| स्टिथ थाम्पसन ने लिखा है कि फ्रांस ओर स्कैण्डिनेविया 
में यद्द शब्द परंपरा से चले आते हुए गृद्दनिर्माण-शिल्प, कृषि-विषयक नियम और विश्वास, 
वदच्नन्वयन-कला जैसे उद्योगों के अथे में व्यवह्वत द्ोता है श्रोर इ'ग्लेण्ड में जनता के किसी वग 
के लिखित या अलिखित परंपरा, सोंदये की श्रभिव्यक्ति तथा रसानुभूति के तौर-तरीकों के अर्थ 
में । मारे देश में इस शब्द के तोल पर गढ़े हुए “ज्ञोकसा द्वित्य, “प्रामसाहित्य”ः ञआदि शब्दों 
का प्रयोग बहुत कुछ इन्हीं श्रथों में दोने लगा दे । जिन देशों में लोकसाहित्य को छान-बीन 
बहुत स्रावधानी से की जा रही दै वद्दों भी भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों में यह मतभेद दिखाई देता दै 
कि क्या-क्या बातें लोकस्राह्ित्य ( फोक लोर ) में स्वीकार की जायें ओर क्या-क्या उसके बाहर 
रखी जाय । कुछ विद्वान जिस चौजु को लोकस्ादित्य कद्दते हें उसे दूसरे विद्वान वैसा नहीं 
मानना चाहते । परन्तु साधारणतः लोककथानकों, क्ोकगीतों, अन्धविश्वास्तरों, प्रादेशिक निजंघरी 
कथाओं, लोकोक्तियों ओर पहेलियों को इस साहित्य का विवेच्य विषय माना जाता है। फ्रांस ओर 
स्केडिनेविया में जिन परंपरा प्रचलित शिल्पों, कलाओं ओर टण्ोगों को 'फोक लोर” माना जाता 
है वे लोकन्साहित्य शब्द से सूचित नहीं द्वो पाते । उनके लिये अपने देश के कई विद्वानों ने 
जन-संस्कृति!, 'लोक संस्कृति' जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक उचित समझा दै। इस प्रकार इस 
देश में लोक-सद्वित्य का प्रयोग तो साधारण जनता में प्रचलित श्राल्लोचित शब्दमय स्राद्दित्य को 
कट्दा जाने लगा है ओर लोक-स॑श्कृति लोक-जीवन से संबद्ध शिल्प-कलाशों को । 


शुरू-झुरू में यूरोप के विद्वानों ने आधुनिक सभ्यता के कारण बनी हुई जटिल समाज- 
ब्यवस्था को खममने के लिये आदिम जातियों के विश्वासों, कथानकों, लोकगीतों ओर रीति- 
रस्‍्मों कौ जानकारी का संग्रद्द शोर अध्ययन शुरू किया था। पिछले सो वर्षो में इस प्रयत्न के 
कारण बहुत दी मदस्वपूणं सामग्री का संग्रह हुआ है ओर उसके फलस्वरूप मानव-विज्ञान 
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ओर समाज-विश्ञान जैसे मद्ृत्वपण शास्त्रों का जन्म हुआ है। आज इम सभ्य और नागरिक 
कद्दे जानेवाले लोगों के अनेक प्रकार के सामाजिक नियमों, बोद्धिकह आलोचनाओं, सामाजिक 
विधि-निषेधों और मनोवैज्ञानिक प्रन्थियों के मूलरूप को आसानी से समझ सकते हैं ओर 
अनेक खामाजिक रोगों का निदान और उपचार करने की परिस्थिति में हैं । धीरे-धीरे विद्वानों 
ने अनुभव किया कि केवल आदिम ओर असभ्य सममभीी जानेवाली जातियों के साद्वित्य ओर 
संस्कृति के अध्ययन पर द्वी बहुत अधिक बल नहीं देना चाहिए, उन लोगों के साहित्य ओर 
संस्कृति का भी श्रध्ययन होना चाहिए जो अपेक्षाकृत अधिक सभ्य हैं ओर नागरिक जीवन के 
संपर्क में आ सके हैं। इस प्रकार उनका ध्यान नगरों से दूर गाँवों में फैली हुई उस जनता की 
ओर गया जो न तो आदिम श्रेणी की जातियों की भांति पिछड़ी हुई हैं ओर न यंत्रयुग की 
सुविधाओं और आधुनिक ढंग की वेज्ञानिक ओर मानवतावादी शिक्षा द्वारा सुसं॑स्कृत नगर- 
वासियों के समान अग्मसर ही हैं । इन्दरीं विद्वानों ने साहित्य के विविध काव्यरूपों को समभने के 
उद्दैइय से भी प्रामों में प्रचलित विविध वर्ग को जनता के गीतों, कथानकों आदि का संग्रद्द किया। 
गंभोर अध्ययन ओर मानसिक आलोड़न-विलोढ़न के फलस्वहूप ऐसे साहित्य का महत्व 
निरिवत रूप से स्वीकृत दो गया। श्रब लोकसाद्वित्य केवल नागरिक जन की जटिल समाज- 
व्यवस्था और बौद्धिक विवेचना का आवश्यक साधन द्वी नहीं माना जाता बल्कि समृची मानव 
जाति के विकास ओर गतिविधि के अध्ययन का आवश्यक अ्र॑ंग माना जाने लगा है। भारत- 
वर्ष जैसे प्राचीन सभ्यता के देश में इस साद्वित्य का अध्ययन बहुत जटिल व्यापार है क्योंकि 
शास्त्रीय चिन्तन-घारा यद्दों बराबर लोक-विश्वासों को प्रभावित करती रही दे झभोर साधारण 
जनता के प्रचलित साद्दित्य रूप भी उपरले स्तर के साहित्यिक प्रयत्नों को प्रभावित करती 


रही दे । 


भारतीय शात्नरों ने लोकप्रचलित साद्िित्य रूपों की कभी उपेक्षा नहीं की है। नवीन 
छंद, नवीन गीत-पद्धति, नवीन नाठ्य हूपक बराबर द्वी लोक-चित्त से छनकर उपरले शाम््रीय 
सतद्द तक पहुँचते रहदे हैं। भारतीय नाव्यशात्र ने लोकप्रचलित नाटकों को भी अपनी 
विवेचना का विषय बनाया है । पुराने नाव्य-शाज््रीय ग्रंथों के अध्ययन से यद्द बात प्रकट द्वोती 
है । उन दिनों के अभिनीयमान नाटकों में सब प्रकार के मनोर॑जक ओर रसोह्ीीपक रूपक द्वोते 
थे। श्यज्ञार, बोर, या करुणरस प्रधान ऐतिहासिक “नाटक', नागरिक रइसोी की कवि-कल्पित प्रेम- 
कथाओं के 'प्रकरण*; धूर्तो' ओर दुष्टों का द्वास्योत्तेनक उपाणख्यानमूलक 'भाण*; ज्रीहीन, वीर- 
रसप्रधान एकांकी “व्यायोग; ओर तौन अंक का “्समवकार'; भयानक ह॒ृइयों को दिखानेवाला 
भूत-प्रेत पिशाचोंका उपस्थापक “डिम*"; स्वर्गोय प्रेमिका के लिये जूक पढ़नेवाले प्रेमियों की 
सनसनीखेज प्रतिद्व॑द्वितावाला 'इद्ाम्रग”$ स्री-शोक की करुण-कथा-सम्बन्धित एकांकी “अंक; 
एकही पात्र द्वारा अभिनीयमान विनोद और >»रत्वार-प्रधान 'वोथी?; दँसानेवाला “प्रद्सन! आदि 
रूपक बहुत लोकप्रिय थे | फिर बहुत तरह के उपरूपक भी थे, जिनमें नाठिका का प्रचलन सब से 
अधिक था। यह ज्ीप्रधान चार अर्क का नाटक द्वोता था भर इसका कायच्षेत्र साधारणतः राज- 
कीय अन्तःपुर तक ही सीमित था। श्रकरणिका, सट्टक ओर त्रोटक इसी श्रेणी के दैं। गोष्ठी में 
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नौ-दस पुरुष ओर पाँच या छः जियाँ अभिनय करती थीं, हल्लीश में एक पुरुष कई त्ियों के 
साथ वृत्य करता था । इसी प्रकार के ओर बहुत से छोटे-मोटे रूपकों का अभिनय द्वोता था। 
परवर्ती प्रन्धों में अद्ठारह प्रकार के उपझपक गिनाए गए हैं। ठपयु क्त उपझुपकों के सिवा नाव्य- 
रासक है, प्रस्यान है, उल्लास्य है, काव्य है, प्रेंखण है, रासक है, संलापक है, श्रीगदित है, 
शिल्पक है, विलासिका हे, दुमह्लिका दे, भाणिका है| अचरज की बात यद्द है कि इतने विशाल 
संस्कृत-साद्वित्य में इन उपडपकों में से अधिकांश को उदाहरण॒स्वरूप सममने के लिये भौ मुश्किल 
से एक-आध पुस्तक मिल पाती दे । कभी-कभी तो एक भी नहीं मिलती । सम्भवतः ये लोकनाव्य 
रूप में दी जीते द्वों। उदादरणा के लिये समवकार नामक रूपक का--जिसमें देवासुर-संघर्ष ही 
बीज द्वोता था; नायक प्र्यात और उदात्त चरित का (असर ९) होता था भोर जिसमें तीन प्रकार 
के प्रेम, तीन प्रकार के कपट तथा तीन प्रकार के विद्रव तथा उत्तेजनामूलक घटनाएँ हुआ्ना करती 
थीं; जिसमें बारह या अधिक अभिनेता द्वो सकते थे तथा जो लगभग सात सवा सात घण्टे में 
खेला जाता था--पुराना नप्रूना नहीं मिलता । वत्सराज का पझ्ममुद्र-मंथन ( १३ वीं शताब्दी ) 
बहुत बाद की रचना द्वे ओर भास के 'पंचविंश* नाटक के समवकार होने में संदेदद प्रकट किया 
गया है। सात-सात घ॑टे तक चलनेवाले ऐसे पोर।/णिक नाटक को लोक-नाटक सममना द्दी उचित 
जान पढ़ता है । परवर्ती काल में जब रंगमंच बहुत उन्नत द्वो गया होगा ओर कालिदास जैमे 
कल्प-कवि के नाटक उपलब्ध होने लगे द्वोंगे तो ये तम्बे नाटक उपरले स्तर के समाज में उपेक्षित 
हो गए दोंगे। साधारण जनता में ये फिर भी प्रचलित रहे द्वोंगे। इनके लक्षणों को पढ़कर 
आजकल की रामलीला के पुराने लोकिक छप का थोड़ा अन्दाजा लगाया जा सकता दे । इसी 
प्रकार 'ईद्वामग* डिम! आदि के भां पुराने नमूने नहीं प्राप्त द्वोते । बारहवीं शताब्दी के कवि 
वत्सराज ने नाट्य लक्षणों का अध्ययन करके इनके नमूने बनाए थे । इसी कवि के समवकार की चचो 
ऊपर द्वो चुकी दे । इनका “इक्मिणीदरण' इद्वाग्ग का उदादरण है। परन्तु पुराना उदाहरण 
नहीं मिलता । स्पष्ट दे कि नाव्यशाब्षकार ने क#ंवल पुस्तकी विद्या का द्वी विश्लेषण नहीं किया है 
बल्कि उन दिनों जितने प्रकार के नाटक ओर अभिनय प्रचलित थे सबका विश्लेषण किया है । 
परवर्ती शास्त्रकारों की दृष्टि इतनी उदार ओर व्यापक नहीं थी | 


भारतीय साहित्य का विद्यार्थों जानता द्वे कि किस प्रकार संस्कृत, पाली ओर प्राक्षत में 
लोककथानकों ने लिंखत साहित्य का रूप धारण किया दे । जातकों की कटद्दानियां, पंचतंत्र की 
कथाएँ ओर बडुकदा ( वृदृत्कथा ) को निजंघरी कथाएं केवल स्द्वित्य का अंग द्वी नह्दींबनी 
हैं परवर्ती काल के अत्यन्त अलंकत कथाम्राद्वित्य को प्रेरणा भी देती रद्दती हूँ । सुबंधु की वास- 
वदत्ता, ओर बाण को कादंबरी जेसे अत्यधिक अलंकृत ब्राहित्य का वक्तव्य विषय ग्रुणाब्य की 
बृदृत्कथा से द्वी लिया गया दे । इस कथा का मूल €प जो पेशाची प्राकृत में लिखा गया था जो 
अब खो गया दे। परन्तु उसके तीन संस्कृत रूपान्तर प्राप्त हैं। सबसे अधिक परिचित रूप “कथा 
सरितसागर” है । मध्ययुग के अनेक श्रेष्ठ प्रशरणों, चंपूकाव्यों ओर निजंघरी कथाओं का मूल रूप 
लोक-कथानक दें । कथा-सरितृस्रागर की प्रस्तावना में बताया गया दै कि कथा का मूल वक्ता कोई 
ऋभिशप्त गंधवे था जो शापवश विंध्याटवी में आरा गया था। अनुमान किया जा सकता दे कि गरुणाव््य 
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पंडित ने मूल हूप में रथा नगर ते दूर रहनेवल्ने प्राम्य या वन्य लोगों से सुनी थी । इस प्रद्धार 
भारतीय साहित्य का श्रत्यन्त मह्खपू्ं भाग लोकप्वादित्य पर आधारित था। कहना व्यथ्थ है 
कि यहाँ के लोऊ-कृथानकों का अध्ययन बहुत सहज नहीं है। न जाने फितनी बार वह साहित्य 
उपरले स्तर के प्रंधों से प्रभावित हुआ है ओर कितनी बार उसने ठसे प्रभावित भी किया है । 

परंतु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना अआवश्यक है कि लोक-साह्ित्य के अ्रध्ययन का 
उद्दे शय पुन; प्रवर्तन का प्रयास नहीं है । लोक-साहित्य के अनेक विद्वानों में हस प्रकार के भाव 
आ जाते हैं परन्तु इस प्रकार के भाव तो पुराने इतिहास ओर पुरावृत्त के अध्ययन करनेवालों 
के चित्त में भी आ जाते हैं। लोक-साद्वित्य के संकलन ओर सम्पादन का प्रयत्न बढ़े उद्देश्य 
से होना चाहिए । यद्द तो स्पष्ट दी है कि नवीन विज्ञान ने हमें ऐसा दृष्टिकोण दिया है जो अब- 
तक संसार के इतिद्वास में अपरिचित था। नवीन साधनों ने जीवन के प्राय: प्रत्येक विचार ओर 
आचार के मूल्यों में परिवतेम का भाव ला दिया है। समूचा समाज मथित द्वो रहा है। पुराने 
मृल्यों के स्थान पर नये मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ रद्दी है । वेज्ञानिक साधनों ने गाँवों के स्थिर और 
शान्त जीवन में भी इलचल उत्पन्न कर दी दूँ । अब सारी समाजन्व्यवस्था को नये पिरे से 
ढालने का विचार प्रबल से प्रबलतर द्वोता जा रद्दा है | गाँवों को अब शहरी जीवन से श्रस॑प्रक्त 
नहीं रखा जा प्तकता श्रोर नवीन सुविधासंपन्‍न जनमंडली के संपर्क में आने से उनके भीतर जो 
असन्तोष उत्पन्न द्वोगा उसे रोका भी नहीं जा सकता । प्राम-सुधार का कार्य अब शहरी नेताओं 
को कतव्य-बुद्धि का विषय नहीं रह गया दे । उनऊे अस्तित्व के लिये दी आवश्यक दो गया है । 
सुधार का अर्थ है कि अधिक व्यवसाय ओर उद्योगों का प्रवतेन, अधिक स्कूल-ऋालेजों का 
खोलना, अधिक वेज्ञानिक सुविधाओं को आयोजना । इन्हीं बातों को जनपदीय जनतः के मंगल 
का द्वार समझा जा रह्दा है। अभी तक इससे भिन्‍न श्रेणी के सुझाव देखने को नहीं मिले। 
जो सुझाव थोढ़ी भिन्न श्रेणी के लगते दें उनके बाह्य रूप में ओर गति की मात्रा में दो अन्तर 
दहै। ऐसा लग रद्द दे कि इन सुधारों को ओर जनता ओर राज्य का ध्यान आगे भी केंद्रित 
द्वोता जाएगा भोर ऐसी अवत्था में ग्रामौण साहित्य, कला ओर शिल्प के अविमभिश्र शुद्ध रूप 
के बचे रहने को आशा करना व्यथ है । अभी स्रे इस बात के लक्षण प्रकट द्ोने लगे हैं कि 
क्ोक-जीवन पर आधुनिकता के प्रभाव पढ़ते जा रद्दे हें । यद्द बिन्‍ता की बात नहीं है । जहाँ 
जीवन द्वोगा वहाँ प्रभाव भी पड़ेगा । उससे घबराना बेकार हदँ। यद्द केप्ते संभव है कि सारे 
संसार में मानवीय आचारों और विचारों के मूल्य में परिवर्तन द्ोता रद्देगा और हमारे जनपद 
उससे एकदम भस्‍्प्रष्ट रहेंगे। मिश्रण भी होगा, नवीन विनोद-साधनों का प्रचार भी बढ़ेगा और 
नई समाज-व्यवस्था का आयोजन भी द्वांगा । चिता को बात यद्द नहीं हे, दूखरी है। 

वैज्ञानिक युग के क्रान्तिकारी साधनों ने एकदम नवीन थुग को सूचना दी है। माँवों 
के स्थितिशील या मंदगतिशोल समाज में जो आालोडन-विलोड़न के लक्षण प्रकट हुए हैं उनका 
प्रभाव बहुत दूर तक व्याप्त द्वोगा । भ्राम-जीवन अब उस श्रकार परपरावाहक नहीं बना रहेगा 
जिस प्रकार अबतक रह्दा दे । शहरों में काम करनेवाली साधारण जनता भी दीघेकालतक अर 
पुश्तोतक एक द्वी स्थान पर नद्दीं बनी रदहेेगी। जोवनसंघषं को कढोरता प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही है। नीविका के लिये शहर ओर गाँव दोनों के रहनेवाल्ले यायावर बनते जायंगे। ऐसी 


७७० अनपह््‌ 


अवस्था में पुरानी परंपरा के टूटने ओर बदलने कौ संभावना को बहुत बल देकर सिद्ध करने 
की जहरत नहीं है। हमने ऊपर देखा दे कि लोक-साह्वित्य परंपराप्राप्त साहित्य है। उससे 
हमारे पुराने इतिहास कौ कड़ियाँ जुड़ती हैं, मनुष्य की मानस-प्रंथियों पर प्रकाश पढ़ता है भौर 
सामाजिक विकास के स्तरों को समझने में मदद मिलती है । इस बहुमूल्य सम्पत्ति को नष्ट हो 
जाने देना किसी प्रकार वांछ्नीय नहीं है । उसे यथासम्भव विशुद्ध रुप में सुरक्षित रखने का प्रयास 
हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है । चिन्ता का कारण लोक-जौवन में दिखनेवाले परिवतेन नहीं हैं बल्कि 
नवीन युग के जन्म लेने के समय ठत्पन्न द्दोनेवाली हलचलों के कारण वर्तमान लोकसा द्वित्य के 
खो जाने की आशंका है । इस युगन्सन्धि के समय यदि दम अनासक्त दृष्टि लेकर अपनी इस 
बहुमूल्य सम्पत्ति को यथार्थ रूप में सुरक्षित नद्टीं कर सके तो यह अपार राष्ट्रीय ज्ञति होगी । इसी- 
लिये दें खावधानी से अपने इस आलोचित ओर अनालोचित साहित्य-सम्पत्ति का जल्दी से जल्दी 
संकलन ओर सख्ंपादन करना चाहिए। इस कार्य में शिथिलता ओर लापरवाद्दी से भयंकर क्षति 
दोगी । इनके संकलन-संपादन में अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। ठीक-ठीक संकलन ओर 
संपादन हुए बिना हम वास्तविक लाभ नहीं पा सकेंगे । संकलनकर्ताओं की दृष्टि में किसी प्रकार 
का आग्रह ओर आसक्ति का द्वोना एकदम वांदुनीय नहीं दे। न तो यह पुनः प्रवर्तन का 
प्रयास दे न क्थानीय गोरव के प्रचार कौ आसक्ति । श्रनासक्त अनाविल दृष्टि की इसमें सर्वा- 
धिक आवश्यकता दे । 
संसार के जिन देशों ने अपने देश के लोक-साद्दित्य का संकलन-संपादन किया है उन 
देशों के परिष्कृत और अ्रमिजात साहित्य में कभी-कभी यद्द प्रयत्न हुआ है क्रि साहित्य के 
विविध रूपों को लोक-साद्वित्यिक रूप दिया जाय । कई बार यद्द प्रयत्न बहुत सफल भी हुए 
हैं, पर यह पुनः प्रवतन का प्रयास नहीं बल्कि नयी जीवन-शक्ति से अभिजात साहित्य की 
कृत्रिमता भंग करने का प्रयास प्िद्ध हुआ दै। यद्द दूसरों बात है। दम अन्यत्र इसको 
चर्चा करेंगे। 


इस संबंध में ध्यान देने की बात बह दे कि भारतीय सभ्यता का इतिद्दास पश्चिम के 
उन समद्ध देशों के इतिहास से थोढ़ा भिन्‍न दे जहाँ सभ्यता के मूल उत्स नगरों के रहनेवाले 
तत््वर्चिंतक विद्वान थे । यद्यपि इस देश में बहुत प्राचीन काल से दी पोर ओर जानपद जनों 
का अन्तर स्वीकार कर लिया गया था पर जिन विचारकों, ऋषियों ओर आचार्यों को यद्द देश 
अपना मार्गद्शक मानता आया है वे नगरों के निवासी नहीं थे। यहाँ के सभी भाचार्यों और 
सन्‍्तों ने अपनी साधना-भूमि नगरों से बाहर बनाई थो। कथा-पुराण ओर गीत-ह॒स्यों के द्वारा 
जनपदों के निवासी निरन्तर उच्चतर ज्ञान को प्राप्त करते रद्दते थे। नगरों के निवासौ भी 
इन्हीं सांल्कृतिक आदर्शो से प्रेरणा पाते थे । इस प्रकार यहाँ केवल नगर और आम के भेद से 
नागरिक ओर लोकसंस्कृति को भिन्न-भिन्न नहीं समझा जा सकता । संश्कृति एक ही थी, 
उसके उन्‍नायक आचाय एक ही थे, नगरों से छुन-छन कर वह प्रार्मो में नहीं पहुँचती थी बल्कि 
प्रार्मों से नगरों की ओर जाती थी | सन्‌ ईसवी के कुछ पूर्व से समृद्ध नगरियों की संख्या बढ़ने 
लगी थी भोर प्राम्ों के साथ उनका व्यवधान भी बढ़ने क्वगा था | साधारणतः नगरों में रहने- 


छोकसा हित्म का अध्ययन छरै 


वाले लोग भोक्‍ता वर्ग के थे या उनकी सेवाओं में नियुक्त द्ोते थे ओर गाँवों में रहनेवाले लोग 
उत्पादक वर्ग के थे। नगर राजाओं, राजपुरुषों और श्रेष्ठियों के आवास थे; गाँव कृषिजीवी लोगों 
ओर उनके सह्यायकों की वासभूमि थे । राजाओं ओर श्रेष्ठियों के यहाँ आश्रय पाने के लिये 
बढ़े-बढ़े कलावन्त--कवि, गायक, चित्रकार, शिल्पी--नगरों की ओर जाते थे । इन्हें अपना सारा 
समय तत्तत्‌ कलाओं को ओर भी निखारने ओर मांजने में लगाना पड़ता था । राजद्रबार 
प्रतिद्वंदियों से भरे रद्दते थे | गाँवों में इतनी प्रतिद्वंदिता भी नहीं द्वोती थी, श्रच्छा पुरस्कार भी 
नहीं मिलता था ओर कला को मांज-घिसकर निखारने का अवसर भी नहीं मिलता था | इसी- 
लिये शहरों में कलाभों और विद्याओं -के संस्कार हुए, सूक्ष्म बोद्धिक विवेचनावाले प्रंथ लिखे 
गए । गाँव की जनता को न इतना समय था न इतनी जरूरत । दिन भर काम-काज करने के बाद 
अपने मन-बहलाव के लिये वह भी वृत्य, गीत, उत्सवों का आयोजन करती थी पर ये आयोजन 
अधिक सहज, अधिक प्रत्यक्ष दोते थे ओर अधिक अ्रमार्जित रह जाते थे। शद्दर के इत्तिजीवी 
कलावन्तों को यद्द गंवारू मनोरंजन भोंडे लगते थे ओर गाँव के लोगों को दरबार के बहु 
विद्योषित कला-गुण दुर्बोध । गाँव ओर शद्दर का व्यवधान घीरे-धौरे बढ़ता गया । गाँव के जो 
लोग शहरी दरबारों में जाकर अपनी विद्या मांज-घिस लेते थे, वे भी गाँवों से ऊबने लगते थे। 
बिहारी कवि ने एक बार पदछुता कर कद्दा था कि “गयो गरब ग़रुन को सबे बसे गँंवारे गाँव |? 
शदरी गुणों का गये गाँव में रहना संभव द्वी नहीं था । यद्द व्यवधान बढ़ता द्वी गया है। परन्तु 
फिर भो भारतवष की संस्कृति के उन्‍नायक शद्दरों से चलकर गाँव की ओर नहीं आए बल्कि 
गाँव से चलकर शहरों की ओर गए हैं । मुसलमानी शासन काल में गाव ओर शहर का पअंतर 
काफी अधिक बदू गया था परन्तु भारतीय द्वंस्कृति को उस समय भी प्रायः निरक्षर सन्तों 
का नेतृत्व भिल गया। वे जनता के अपने आदमी थे, उन्दीं में जनमे हुए, उन्दों में पद्ने हुए 
ओर उन्हीं में बढ़े हुए । वे सच्चे अर्थों में नगर और गाँव के व्यवधान के मिलनसेतु थे। 
उन्होंने अपने सहज ज्ञान ओर उच्च चरित्रबल से समूची जनता को प्रभावित किया था । ऐसा 
कभी नहीं हुआ कि उनका शान गाँवों तक ही समिति रद गया द्वो | वद्द शहर के गण्यमान्य 
लोगों को प्रभावित किया करता था। 


इन अध्ययुग के सन्‍्तों का लिखा हुआ साहित्य--कई बार तो वह लिखा भी नहीं गया, 
कवीर ने तो “भसि-कागद! छुश्रा दी नहीं था ![--लोकसादहित्य कद्दा जा सकता है यां नहीं ? 
झाजकल हिंदी साहित्य के इतिद्वास-प्रैथों में इन सनन्‍्तों कौ रचनाएँ विवेच्य मानी जाती हैं भर्थात्‌ 
उनकी गणना अभिजात ओर परिष्कृत साहित्य में होने लगी है। सोमा-रेखा कहाँ है: क्यों 
कृवीर की रचना लोकसाहिस्य नहीं है १ सच पूछा जाय तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर 
मध्ययुग के संपूर्ण देशीभाषा के साहित्य को लोक-साह्ििस्य"के अन्तर्गत घसरौट कर लाया जा सकता 
है। इसौकिये इस देश में लोक-साहित्य की स्लोज का काम बहुत जटिल है । केवल परिष्कृत और 
शोकिक कट्दे जानेवाले साहित्य की अध्ययनप्रणाली को ही भेदक माना जा सकता है। लोक- 
साहित्य मोखिक परंपरा स्ने प्राप्त ओर संग्रहीत होता है जब कि मध्ययुग का तथाकथित परिष्क्वत 
साहित्य सन्त पाण्डुलिपियों के आधार पर संपादित द्वोता है । 


७२ अन पद 


साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त ओर दीघेकाल तक स्मति के बल पर चले भाते हुए 
गीत ओर कथानक दी लोक-साद्दित्य कद्दे जाते हैं । इसी प्रकार किसी पुस्तक के आधार पर 
न होकर जो नृत्य परम्पराक्रम से चला आ रहा है उसे लोकनत्य कद्दा जाता है। तुलसीदास 
जी की रामायण को आश्रय करके जो रामलीलाएं उत्तर भारत में प्रचलित हैं वे लोकनाव्य हैं 
या नहीं ? इन रामलीलाओं में तुलसीदास का रामचरित मानस अत्तरशः: पठित और अभिनीत 
होता दै । इनमें न तो कोई यवनिका द्वोती है न प्रवेशक-विष्कंभक, न नांदीपाठ, न सूत्रधार । 
संस्कृत के शास्रीय नाटकों की जो नाव्यधर्मी बृत्तियां हैं---अपवाय-भाषण, आकाश-भाषित, स्वगत- 
उकि--वे इसमें कुछ भी नहीं दोतीं। रामली लाझओों में क्रिया की परवा कम की जाती है; तुलसौदास 
के रामायण को प्रत्यक्ष करके मू्तिमान्‌ बनाने की अधिक । इन लौलाओं से अधिक पुस्तक-निबद्ध 
नाटक कम खेले जाते द्वोंगे फिर भी वे लोकनाव्य से मिन्न नहीं हैं । इस्रोलिये यूरोप के कुछ 
विचारकों ने लोकस्राहित्य ( फोक लोर ) को लिखित या अलिखित साहित्य न क॒द्द कर पर- 
म्पराप्रथित साहित्य द्वी कहना पसंद किया था | इंग्लेण्ड में इस बात पर काफो बहस हुई थी 
कि शेक्सपियर के नाटकों के जो अभिनय तीन सो वर्षो से चले आ रहे हैं वे परम्पराप्रथित 
दोने के कारण लोकनाव्य की श्रेणी में आया सकते दें या नद्टीं। अधिकांश विचारक उन्हें लोक- 
नाव्य मानने के पक्त में नहीं थे । इन बातों से पता चलता द्वे कि लोकसाद्वित्य को ठौक-ठीक 
परिभाषा में बांधना बढ़ा कठिन है । देश का इतिहास जितना दौ विपुल ओर विशाल होगा 
उतना द्वटी जटिल द्वोगा उसके लोकसाहदित्य का अध्ययन | ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो 
चौजें लोक-चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सवसाधारण को आन्दोलित, चालित ओर प्रभावित 
करती हें वे द्दी लोकसादित्य, लोकशिल्प, लोकनाव्य, लोककथानक आदि नामों से पुकारी जा 
सकती हैं । 'लोक-चित्त* से तात्पय उस जनता के चित्त से है जो परम्पराप्रथित बोद्धिक विवे- 
चनापरक शास्त्रों ओर उन पर की गई टीका-टिप्पणियों के साहित्य से अपरिचित द्वोता है । 


जद एक ओर भारतीय लोकसाहित्य का श्रध्यधपन जटिल ओर गहन है वहीं वह प्रेरणा- 
दायक ओर नवीन आलोक की उत्स भूमि भी दै। लोकशाद्दित्य ओर लोकिक भाचारों के 
अध्ययन से कभी-कभी हमारे भूले हुए ओर विश्ट|खलित साहित्य पर आइचयेजनक प्रकाश 
पड़ता है । ऐसे सेकढ़ों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जद्ां लोक-प्रचलित झआाचार-पर पराओं , 
लोको क्तियों ओर पद्देलियों ने भूले हुए इतिदास को आलोकित किया दहै। दमने ऊपर लोक- 
साहित्य के छः मुख्य विभाग किए हैं । उनकी अलग-अलग चचो करते समय लोकसाहित्य के 


इस महस्वपूर्णा पहल पर भी कुछ लिखने का प्रयास किया जाएगा। जहां कहीं भी हृश्न 
झलिखित मौखिक साहित्य की ओर पंडितों का ध्यान गया दै वहीं इन गीतों के अ्रत्यन्त 


ममभेदी ओर प्रभावशाली काव्यतत्त्व को देखकर आश्वय प्रकट किया गया है । इंग्लैण्ड के 
रोमांटिक काल के कवियों ओर आलॉंचकों में से कई लोग इन गीतों की मोहक चारुता ओर 
हृदयसंवादभाक्‌ वेदना . ओर उत्सास से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि वास्तविक कवित्व के 
लिये इन लोकगीतों का आदशे स्वीकार करने लगे थे । लोकगौतों की अभ्यवदित प्रभावशालिता 
ने साहित्य में प्रमिटिविज्स (आदिम बृत्तिवाद) नामक नवीन तत्त्वद्शोन को जन्म भी दिया था 
ओर उसमें उत्तेजना का रूचार भी किया था। [ क्रमशः ] 


जनपदीय प्रगति 


१--भोजपुरी भाषा तथा लोकसाहित्य का संक्षिप्त विवरण 


भौगोलिक दृष्टि से भोजपुरी भाषा के प्रधान केन्द्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा बिद्दार 
प्रान्त के परिचमी जिले हैं, किन्तु इन जिलों के अतिरिक्त भी यह भाषा बोली जाती है। इस 
समस्त भूभाग का क्षेत्रफल लगभग ७० पचास दृजार वगमौल है। इसके बोलनेवालों की 
संख्या ढाई करोड़ के लगभग है। नीचे अन्य बोलियों के बोलनेवालों की संख्या दी 
जाती दैः-- 


बोली संख्या 
१ अवधी १,४१,७०,७७० 
२५ ब्रज ७८, २४,२०४ 
३८ बघेली १,६०,००,००० 
४ बुन्देलखण्डी ४६,१२,७५६ 
भू छुत्तीसगढ़ी ३३,०१ , ०८० 
६७५ मेथिली १,० ०३००,००० 
७, मगदी ६२,३५,७८२ 


आधुनिक भारतीय आयभाषाओं के वेज्ञानिक अ्रध्ययन का इतिहास कुछ बहुत पुराना 
नहीं है । भोजपुरी के सम्बन्ध में सर्वप्रथम अनुसंधानकत्तो ढा० वीकक्‍्स थे, जिन्होंने अपने 
नोट्स ऑन दी भोजपुरी डायलेक्टस्‌ आफ हिन्दी स्पोकन इन वेस्टन बिहार! शीर्षक एक लेख 
में इसका वेज्ञानिक विश्लेषण किया था। यद्द लेख रायल एशियाटिक सोसाइटी के विद्वान 
सदस्यों के समझ १० फरवरी सन्‌ १८६७ में पढ़ा गया था ओर दूसरे वर्ष १८६८ में उसकी 
पत्निका में प्रकाशित हुआ था। श्रौ वे, आर. रौढ ने भी अपने “नोट्स ऑन दी ढायलेक्ट्स 
क्रेण्ट इन आजमगढ़” शीषक लेख में भोजपुरी व्याकरण पर पयोप्त प्रकाश ढाला था। श्री रीड 
का यद्द लेख आजमगढ़ जिले की सन्‌ १८७७ की सेटलमेण्ट रिपोट के परिशिष्ट २ में प्रकाशित 
हुआ था । सन्‌ १८८० ई० में डा० ए० एफ रुढाल्फू द्वानंत्री ने 'कम्परैटिव प्रामर आफ दी 
झोडियन लेंगवेजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू द इस्टने द्विन्दी! नामक अपना सुप्रस्िद्ध ब्याकरण 
प्रन्थ प्रकाशित किया, जिसमें भोजपुरी व्याकरण फी बहुमूल्य सामग्री आई । ढा० हानेली ने 
बनारस की पश्चिमी भोजपुरी को द्वी पूर्वी द्विन्दी का नाम दिया है । भोजपुरी भाषा एवं 
भोजपुरी लोकसाहित्य की प्रचुर सामग्री उपलब्ध करने का श्रेय सर जाज प्रियसन को है। आपने 
केवल भोजपुरी के अध्ययन के लिये सामग्री द्वी एकत्र नहीं की, अपितु स्वयं इस विषय में 
प्रशंसनीय शोघ कार्य भी किया । प्रियसन द्वारा सम्पादित 'लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया! भाग 
५ खण्ड २ में भोजपुरी की विभिन्‍न बोलियों के उदाहरण तथा उनको व्याकरण-सम्बन्धी विशेष- 
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ताएँ भौ दी गई हैं। आपकी दूसरी पुस्तक 'सेवेन प्रामरस आफ द ढायलेक्टस एण्ड सब 

डायलेक्टस आफ द बिद्दारी लेंग्वेभ' है, जिसमें भोजपुरी भाषा का व्याकरण विस्तृत रूप में 

दिया गया है । डा० प्रियसन ने “बिद्ार पेजैण्ट लाइफ नामऋ पुस्तक में अनेर भोजपुरी शब्दों 

का संग्रह किया है । इनक्रे अतिरिक्त प्रियसन के भोजपुरी लेखों का संत्तिप्त विवरण नौचे दिया 

जाता है;--- 

१.-द सांग आफ आल्हा भेरेज ( इण्डियन एण्टी क्वेरी, अगस्त १८८४, ९१% २०९- 
२२७ ) 

२--छोक साँग इन माडन भोजपरी ( मूल गीतों तथा अंग्रेजी अनुवाद सद्दित ) रा०् 
ए० खो ० ज०, खण्ड १६, भाग २, श्प८४ 

३--सम भोजपुरी फोक सांग्स-( मूल गीतों तथा अंग्रेजी अनुवाद सद्दित ) इसमें शाहा- 
बाद जिले के ४२ बिरदों का संग्रह किया गया दे | रा० ए० सो० ज०, १८८६, ९० 
२०७-२६५ । 

४--फोकलोर फ्राम इस्टर्न गोरखपुर-ले० हाठा फ्रे जर, सम्पादक जाज प्रियसन-रा० ए० 
सो० ज०, खण्ड ५२, सं> १, १८८३ ४० १-३२ 

४--एस्से ऑन, बिहारी डिक्क्षेन्शन एण्ड कंजुगेशन-ए० सो० खं० ५२, १८८३, ४० 
११६-१७६ इसी अंक के ४० १७६-१६३ में, इस संबंध में, रुढडाल्फ द्वानेली को 
टिप्पणौ है। 

६--थेडवाढ़ो फोक खांग--संकलन करत्ता-बाबू योगेन्द्रनाथ राय, गाजीपुर, सम्पादक-जाज 
प्रियर्सन, ए० सो« ब॑० ज०, सं० २, १८८४ । इनमें न॑० ७ को कुज्जलली तथा नं० ८ की 
जँतसारि भोजपुरी में दे । 

७--बिजैमल गीत-ए० सो० बं० ज०, खण्ड ५३, विशेष अंक १८८४, ए० ९३-१५० । 

घट बर्शन आव द सांग आव गोपी यन्द-र|० ए०, सो* ज० खण्ड, ५४, अ्रंक १ 
सन्‌ १८८५४ | इसमें गोपीचन्द के गीत के भोजपुरी तथा मगही रूप आमने-सामने 
दिए गए हैं । 

६--नोटस आन द वनोक्यूलर डायलेक्टस्‌ स्पोकेन इन द डिस्ट्रिक आब- 
सारन-ले० गिरीन्द्रनाथ दत्त, सुपेरिनूटेण्डेण्ट, हुआ राज । यद्द लेख ग्रियसंन के उद्योग से 
ए० सो० ब॑ँ० के जनंल के ख॑० ६६, अंक ३, सन्‌ १८६७, प१० १६४-२१२ में प्रकाशित 
हुआ था | इस लेख में सारन जिले के मगाहिआ डोस, गोरखपुर के सियरमरवा 
तथा हथुआ के नेटुबा बोलियों के नमूने दिए गए हैं। 


१०--से ल्लेक्टेढड रपेसिसेन आव बिद्दारी लेंग्वेज-द भोजपुरी डायलेक्ट-द गीत नायका 
बनिजरवा-जेड ० डी० एम७» जी०, १८८९ पृ० ४६८०-४० & 


यूरोपीय विद्वानों, विशेषतया प्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत की गई भोजपुरी की सामग्री तथा शोध 


का कार्य चखता रहा, किन्तु प्रियसेन के भारत से चले जाने तथा “लिंग्विस्टिक सर्वे" के प्रकाशन 
के बाद भोजपुरी के वेशानिक अभ्ययन सम्बन्धी गवेद्ात्मक निबन्धों का प्रक/शन एक प्रकार से 
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बरुद हो गया । हसी समय पेरिस विश्वविद्यालय के श्री मराठे ने एक ग्रंथ फ्रेंच में, लिखकर आधुनिक 
आये भाषाओं के वैशानिक अध्ययन की नवीन प्रणाली का सूत्रपात किया। इधर अपने देश में 
श्री आशुतोष मुकर्जी की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्य।लय में तुलनात्मक भाषान्शाश्न के अध्ययन 
का प्रारम्भ हुआ तथा ढा० सुनीति कुमार चटर्जी ने लन्दन विश्वविद्यालय से अपने प्रसिद्ध प्रंथ 
“बैंगला भाषा की उत्पत्ति तथा विकास? पर डी० लिट्‌« की उपाधि भश्राप्त की । लंदन से लोटकर 
ढा० चटठर्जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषा-शास्त्र-विभाग के अ्रध्यक्ष नियुक्त हुए । 
आपके विशाल व्यक्तित्व ओर गंभीर अध्ययन का प्रान्त के नवयुवकों पर अत्यधिक प्रभाव पढ़ा 
ओर धौरे-धौरे कलकत्ता विश्वविद्यालय आधुनिक आये-भाषाओं के क्तेन्न में काये करनेवाल्ों 
का एक मुख्य केन्द्र द्वो गया । जद्दांतक भोजपुरी का सम्बन्ध है, इन पंक्तियों के लेखक ने अपना 
गवेषणात्मक निबन्ध (भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति तथा विक्रास” डा० चटर्जी के तस्वावधान में ही 
१९४५ में कलकरो में तैयार किया था। सन्‌ १९४६ में इसरो निबन्ध पर लेखक को प्रयाग 
विश्वविद्यालय से डी० लिटु ० की उपाधि मिली थी । उस निबन्ध को तैयार करने में पूरे पन्द्रह 
वर्ष लगे थे । गतवर्ष लेखक ने इस निबन्ध की सामग्री का उपयोग बिद्दार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ 
के अपने “भोजपुरी भाषा तथा साद्दित्याँ के भाषण में किया था | यद्द प्र॑थ बिहार के राष्ट्र- 
भाषा परिषद्‌ की ओर से प्रकाशित दो रहा है। इसके अतिरिक्त भोजपुरी के संबन्ध में लेखक 
के निम्नलिखित निबन्ध भी उल्लेखनीय हैं:-- 
१--ए डायलेक्ट आव भोजपुरी-यद्द लेख अंग्रेजी में सन्‌ १६३२ में लिखा गया था तथा 
१६३४-३४ के बिद्दार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जन॑ल में प्रकाशित हुआ था । 
२--भोजपुरी ज्षोंको क्तियां-दिन्दुस्‍्तानी एड्ेडेमी प्रयाग को पत्रिका *द्विन्दुस्तानीः के १९३९ 
के अप्रेल तथा जुलाई के दो अंकों में यद्द लेख प्रकाशित हुआ था । 
३--भोजपुरी मुद्दावरे-'द्विन्दुस्तानी* के तीन अंड्रों--अग्रेल तथा अक्तूबर १९४० तथा जन- 
बरी १९४१ में यद लेख प्रद्याशित हुआ था । 
४-भोजपुरो पहैलियां-अक्तूबर-द्सिम्बर १९४२ की “हिन्दुत्तानी* में प्रकाशित । 
हथर १९४७-४९ में घटना कालेज के ढा|० विश्वनाथ प्रस्नाद ने लन्दन विश्वविदयालय से 
“ओआोजपुरी ध्वनितरव” के सम्बन्ध में थीसिस लिखकर पी० एच० ढी० की उपधि भ्राप्त की 
दे । श्री विश्वनाथ बाबू ने अपने इस गवेषणात्मक निवन्ध में भआादशे भोजपुरी 
को ध्वनियों का पूर्ण रूप से विश्लेषणात्मक अध्ययन उपस्थित किया है। भाशा 
है इसका भी दविन्दी अनुवाद शातघ्र द्वी प्रकाशित द्वोगा । | 
ऊपर भोजपुरी भाषा के वेज्ञानिक अध्यनन का एक संक्षिप्त विवरण उपस्थित किया गया 
है, अब यहां नीचे भोजपुरी लोकसाहित्य के अध्ययन के सम्बन्ध में विवरण दिया जाता है । 
१०-ए० जी» शिरेफ ने अपने “हिन्दी फोक सांगस्‌”” नामक पुस्तक में भोजपुरी भाषा के 
१९ गीतों का संग्रह किया है। ये गीत विभिन्‍न प्रकार के हैं, जिनमें सोहर, जैंतसार के 
गीतों की अधिकता दहै। इन गीतों का अंग्रेजी में भी पयात्मक अनुवाद .उपल्थिसकियों 
गया है । इस पुस्तक में जो गौत संगद्दीत हैं, वे प्रायः पं० रामनरेश शज्रिपाठी की 
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“ऋविता कौमुदी” ( भाग ५) प्रामगीत से लिए गए हैं। श्री शिरेफ के शोकगीतों के 
अध्ययन की ओोर झाकृष्ट करने का श्रेय प॑० रामनरेश श्रिपाठी को ही है। 


२---१० रामनरेश श्रिपाठी ने अपनी पुस्तक “कविता कोमुकी” भाग » में स्लोदर, जनेऊ, विवाह, 
जांत, सावन, निरवाही, हिंडोली, कोल्हू, मेला, बारहमासा आदि दख॒ प्रकार के गीतों 
का संग्रह किया है। पुस्तक के प्रारंभ में त्रिपाठी जी ने १३८ पृष्ठों में प्रामगीतों 
का परिचय” नाम से एक महस्त्वपूण बृहव्‌ भुमिका भी लिखी है । विद्वान 
संप्रहकर्ता ने उत्तर प्रदेश ओर बिद्दार में हिन्दी की विभिन्‍न बोलियों--खढ़ी बोली, 
अवधी, ब्रज, भोजपुरी ओर वैश्ववाड़ी में गाए जानेवाले गीतों--का संग्रह किया है, इसमें 
भोजपुरी के अनेक गोत आ गए हैं । त्रिपाठी जी के इस संग्रद का प्रमावात्मक मूल्य बहुत 
है। भापकी अन्य दो पुस्तकों --'सोहर! तथा “हमारा प्राम-साहित्य! में भौ भोजपुरी लोक- 
गोत आए हैं । 


३--ढा० कृष्णदेव उपाध्याय--आप भोजपुरी ग्रामगीत भाग १ तथा भाग २ के 
प्रणेता हैं । प्रथम भाग में आपने २७१ गौतों का संकलन किया है । ये गीत संस्कार ओ्रोर 
ओर ऋतुक्रम से १५ भागों में विभक्‍त है। सोदर, खिलोना, जनेऊ, वेवादिक परिद्वास, 
गाना, जाँत, छठी माता, शीतला माता, भूमर, बारइमासा, कजली, चेता, बिरदहा 
ओर भजन । 


पुस्तक के द्वितीय भाग में विद्वान्‌ संग्रहकतों ने ४३० गीतों का संप्रह्द किया दे । 
संग्रद्दीत गौतों का विभाजन प्रधानतया तीन भागों में किया गया है--(१) संस्कार सम्बन्धी, 
(२) ऋतु सम्बन्धी, (२) पव सम्बन्धी । सोहर, जोग, सद्देला, विवाह, बहुरा, पिढ़िया, गोधन, 
नागपंचमी, जँतसार, मूमर, कजली, बारहमासा, होली, डफ, चेता, सोहनी, रोपनी, बिरद्दा, 
केंदरवा, गोणऊ, पचरा, नियु न, देशभक्ति, पूर्वों, पराती ओर भजन । 


डा।० उपाध्याय के इन दोनों संप्रहों का स्म्पादन वैज्ञानिक पद्धति से हुआ है । प्रत्येक 
गीत को सावधानी से दी लिखने का प्रयत्न नहीं किया गया है, अपितु कठिन शब्दों का अर्थ 
पाद टिप्पणियों में किया गया दे । इश्रके अतिरिक्त गीत की प्रश्येक पंक्ति का अर्थ भी किया 
गया है। अभी इसी वर्ष श्री उपाध्याय को 'भोजपुरी”ः लोक-साहित्य के अध्ययन के सम्बन्ध में 
गवेषणात्मक निबन्ध कछिखने के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय स्रे पौ० एच० डी० कौ उपाधि 
भिली दे । आशा दे आपका यद्द निबन्ध शीघ्र द्वी प्रछाशित होगा। 


४--कुमार दुगोशंकर सिंह ने भोजपुरी लोकगीत में करुण रस नामक पुस्तक का 
सम्पादन किया दे । यह पुस्तक ७ सो पृष्ठ की है भोर इसमें आदर्श भोजपुरी के अनेक 
गीतों का संग्रह हुआ दे । 


४--डब्ल्यू० जी० आचर तथा संकटाप्रसाद--आप लोगों के सम्पादकत्व में 'भोज्ञपुरी 
प्रामगीत' नामक पुस्तक 'बिद्दार ओर उड़ीसा रिसर्च प्लोबाइटी' से प्रकाशित हुई है। 
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इसमें गीतों की संख्या ३७७ है। ये गीत बिद्दार प्रान्त के शादह्ाबाद जिले के कायस्य 
परिवार से संगृद्दीत किए गए हैं, इनका संप्रहकाल १९३९-४१ है । 

६--श्री देवेन्द्र सत्यार्थी द्वारा संगद्दीत 'घर्ती गाती दै' तथा “बेज्ञा फूले आधी रात' 
में अनेक भोजपुरी लोकगांतों का संग्रह हुआ दे । 

७--धरती कै गीत--हिन्दी की विभिन्‍न बोलियों में रचे गए गीतों का संप्रद्द हे । प्रस्तुत 
पुस्तक बम्बई की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रकाशन है। इसमें खड़ी बोली ओर अवधी तथा 
ब्रजभाषा के गीतों के साथ-साथ भोजपुरी के भी कतिपय गीतों का संग्रह किया गया है । 

८--सदानी भाषा का व्याकरण तथा उसका साहित्य-यद पुस्तक अभी अप्रकाशित दे, 
इसके लेखक हैं रोमन केथोलिक पादरी श्री शांति पीटर “नव रंगी। आपने भोजपुरी की 
सदानी बोली का व्याकरण लिखा है तथा अन्त में अनेक कद्दानियों ओर गीतों का संकलन 
किया है । 

४-- चम्पारण के गणेश चोबे ने भी अनेक भोजपुरी गीतों ओर कह्दानियों का संग्रह किया 
है तथा इस सम्बन्ध में अंग्रेजी ओर हिन्दी में कई लेख भी लिखे हैं। भोजपुरी 
भाषा तथा साहित्य के वैज्ञानिक अ्रध्ययन करनेवालों में भी श्री चौबे जी का एक विशेष 
स्‍थान है | दुःख दे आप द्वारा संग्रहीत सामग्री अभी प्रकाश में नहीं आई है । 

ऊपर भोजपुरी भाषा तथा लोक-साहित्य का संक्षेप में विवरण दिया गया है। यहां यह 
भी कद्द देना आवश्यक दे कि भ्रव तक भोजपुरी में जो वैज्ञानिक कार्य हुआ है, उसके लिये 
सरकार अथवा ढिसी संध्या की ओर से कुछ भी सहायता नहीं मिली हैं। यद प्रयत्न केवल 
उच्च वैज्ञानिक भावना से प्रेरित द्वोकर व्यक्तिगत रूप में ही किए गए हें। दाँ, इसमें भी सन्देद 
नहीं कि श्री राहुस्व सांकृत्यायन तथा श्री बनारखीदास चतुर्बदी ने उधर लोकभाषा तथा लोक- 
साहित्य के संप्रह के लिये जो आन्दोलन किया था, उसका प्रभाव जनपदीय कार्यकर्ताओं पर 
अच्छा पड़ा था। राहुल जी के विशाल व्यक्तित्व तथा श्रत्येक वर्ष में दोनेवाले भोजपुरी 
सम्मेलनों ने इस काय में सद्दायता प्रदान की । किन्तु अभी जो कुछ कार्य हुआ है, उसका 
सम्बन्ध झआादश भोजपुरी से दी है। ओर अभी आदश भोजपुरी की भी समस्त लोकगाथाओं 

( बैलेढ़त्‌ ) तथा लोककथाओं (कट्दानियों) का न तो संकलन द्वी हुआ है और न अ्ययन ही । 

हँसी प्रकार भोजपुरी की अन्य विभाषाभों--परिचमी, उत्तरी, मधेशी तथा नग्रपुरिया या सदानी 

भोजपुरी की भाषागत विशेषताओं एवं लोकगीतों के संप्रह का कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ 
है। इसके लिये संगठित प्रयत्न तथा एक केन्द्रीय संस्था को आवश्यकता है। वैज्ञानिक कार्ये 
वस्‍्तुतः लोहे के चने हैं, इसमें जुटना साधारण साहस का काम नहीं है। अब वह युग आ गया 
है जब हम लोकभाषाओों तथा लोकस्राहित्य का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर करें । इसके लिये 
प्रत्येक बढ़े भाषा-लेत्र की छोटी-छीटी विभाषाओं के क्षेत्र में विभाजित करके वह्ाँ की भाषा 
तथा लोकसाहित्य सम्बन्धी स्रामग्री को स्थानीय विद्वानों तथा उत्साही कार्यकर्ताओों की सद्दायता 
से एकन्र करना होगा । साहित्यिक खड़ी बोली के प्रचार एवं शिक्षा के प्रसार के कारण अनेक 
खोक-संस्थाएँ तथा लोक-कथाएँ विद्धप्त हो चुको हैं। अब हमारे घर की शिक्षित कन्याएँ तथा 
बहुएं घोरे-धीरे प्रायोन कट्दानियों को भूलती जा रही हैं। क्योंकि उन्हें अब आधुनिक कला- 
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त्मक कहानियों में रस आने लगा है । ऐसो अवस्था में यह परमावश्यक है कि सरकार की ओर 
से शीघ्र प्रयत्न किया जाय । हा» प्रियसन, डा० बीम्स, ढा० हान॑ले, ह्मग फ्रेजर, हम्फ, 
शिरेफ आदि योरोपीय विद्वानों ने जो का ये किया है, उसमें अनेक भूलों का दोना स्वाभाविक 
था, क्‍योंकि वास्तव में जिन प्रादेशिक भाषाओं का कार्य उन्होंने किया, वे उनकी मातृ-माषाएँ 
न थीं। दो सकता है कि राजनेतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर के भी इन विदेशी विद्वानों ने 
भाषा सम्बन्धी काय किया हो । किन्तु यद्द सब द्वोते हुए भी वे हमारे पथप्रदर्शक दी नहीं 
झपितु धन्यवाद के पात्र हैं। आज दम स्वतंत्र हैं, क्या हम इस प्रकार का संगठन नहीं खड़ा 
क्र सकते, जिसके द्वारा हम लोक-भाषाओं तथा लोक-साहित्य का वेशानिक अध्ययन कर सके। 
उदयनारायण तिवारी 


२--मालव जनपदीय काये 

भारत के अत्यन्त पुरातन ओर सांस्कृतिक संगम स्थल, मालव जनपद के साहित्य 
की ओर जनता की दृष्टि आकषित करने का कार्य, धरा नगरी के व्ोदृद्ध विद्वान्‌ स्व० श्री 
लेलेजी ने किया । कुछ समय तक श्री मालेरावज्जी भी इस ओर यत्नशील रहे, किन्तु 
मालव प्रेम से अभिभूत होकर जो काये श्रौर जो जागृति श्री सूयनारायण उ्यांस ने को हैं 
बह अमूल्य दे । आपने मालव जनपद की सवोगीण जागृति का एक व्रत द्वी ले रखा दहै। मध्य- 
भारत हिन्दी ध्रादित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जो भाषण आपने दिया, वद्द बहुत महत्त्व 
रखता है। अध्यक्षता के प्रथम वर्ष में सारे प्रदेश में जाशति के सन्देशवाहकों को भेजा ओर 
समा-समितियों की स्थापना तथा लोकगीत और लोकोकितियों का संप्रद्द काये आरम्भ किया। 
तत्कालीन शासकों, नरेशों ने भी उन्हें इस काय में सहयोग ओर सुविधाएँ दीं। इस तरइई 
व्यापक काये हुआ । श्राज ६ साल से वे अपने पत्र “विक्रम” द्वारा निरन्तर यह कार्य करते 
दी जा रहे हें । सम्मेलन से सम्बन्ध-विध्छेद करने के बाद व्यासजी का यह कारये व्यक्तिगत 
हो गया दै तथा प्र रणाएँ ओर प्रश्नत्तियाँ प्रोत्साइन पाती रद्दती हैं। “विकम* ने बहुत साहित्य 
प्रकट किया दै। उसके बाद श्री श्यम परमार ने लोकगोीतों का संप्रह, प्रसार ओर प्रकाशन 
भी किया है। कुछ छात्रों ने एम० ए« में मालव लोकगीतों पर निथन्ध लिखकर ढिग्री भी 
प्राप्त की है। व्यासजी के प्रयत्न का यह फल हुआ दे कि लगभग १२ फिल्में मालव जनपद 
के सम्बन्ध में तैयार हुई, जैसे विक्रमादित्य, कालिदास, मालती माधव, प्रथ्वोवल्लभ, मेष- 
दूत, कादम्बरी, शकुन्तला, भतृ दरि इत्यादि । 

इसी तरद्द विक्रम ओर कालिदास पर १० हजार पृष्ठों का साहित्य-निर्माणा , हुआ 
झोर प्रकाश में झाया । २ इजार पेज की तीन पुस्तकें ग्वालियर विक्रम समिति ने प्रकाशित की 
हैं। देश में विक्रम कालिदास के नाम से अनेक स्थाई संस्थाओं ने जन्म लिया है। उज्जैन में 
विक्रम कीतिं-मन्दिर की नींव राष्ट्रपति के द्वा्थों से ढाली गई दे, जो पाँच लाख कौ रकम से 
जनपद की ध्थायी स्मृति का काम देगी । विक्रम विश्वविद्यालय की योजना भी तय झे मई थी, 
जिसके लिये तत्कालीन ग्वालियर राज्य ने १ करोड़ कौ रकम स्वीकार की थी, किन्तु मध्यभारत- 
बनने पर वह उलमन में पढ़ गई है । अब वह प्रधान मन्त्री नेहह श्री के समत्त विचाराधीन है. 


लनपदीय प्रगति ७९ 


बहुत पहले अन्तर प्रान्तीय साहित्य के आदान-प्रदान ओर परिचय की योजना व्यासजी 
ने बनाई थी और १९३४ में मा० मुंशीजी से चर्चो की थी। “विक्रम! में यह पन्व्यवह्दार 
प्रकाशित है। इसी तरह अन्तर्जनपदीय साहित्य और कक्षा के सम्बन्ध में एक मदृत््व को 
योजना “विक्रम' में सूचित की गई थी । 

परन्तु इस दिशा में शासन की ठदासीनता, अर्थाभाव झादि के कारण भ्रगति नहीं हुई । 

उज्जैन के प्रतिमा निकेतन ने साइस के साथ कुछ संमवयरक मित्रों को लेकर जनपदीय 
यात्रा और सर्वे का कार्य किया है। उसकी रिपोर्ट शाखन को दी गई है । 

व्याश्रजी का विचार है कि एक जनपदीय विद्यालय की स्थापना द्वो। उसमें लोकमीत, 
लोकोक्तियाँ ओर इतिद्वास, भूगोल तथा संरक्षति का अध्ययन हो, कला का अध्ययन-अन्वेषण 
हो। शास्नन का तहस्लील विभाग प्रत्येक प्रकार से साहित्य संप्रद्द करने में सहायक बने, इससे 
जनजीवन, जाति, वंश, संस्कृति, भाषा-विज्ञान में बहुत महत्व का कार्य सम्पन्न द्वोगा । 


सिर वन रा० गो० श्रिबेदी 
३--बुंदेलंखएडी लोक-साहित्य 
सन्‌ १९४० में श्री बमारसोदास चतुर्वेदी ने टीकमगढ़ की बीरेन्द्र केशव साहित्य 
परिषद्‌ द्वारा “मधुकर” नामक पाक्षिक पत्र निकाला । इस पत्र ने बुदेलखण्ड की जनता में 
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकृति-निरीक्षण ओर विशेषतः लोक-सादहित्य कौ ओर सुरुचि उत्पन्न 
की । 'मधुकर? के प्रयत्न से बुदेलखण्ड के कोने-कोने में लोक-कद्दानियों, लोक गीतों, कद्दाव्तों, 
मुद्दावरों, वेज्ञानिक अनुभवों श्रादि जनपदीय साहित्य की जोरों से चर्चा हुई, इनके संग्रह का 
प्रयत्न द्वोने लगा । प्रान्त के अनेक विद्वान तथा कायकर्ता लोक-साहित्य के अन्वेषण तथा प्रकाशन 
में दत्तचित्त होकर जुट गए । “मधुकर” ने अपने पंचवर्षीय जीवन में बु'देलखण्डी लोक-साहित्य 
के विविध अंगों का प्रचुर साहित्य इकट्ठा कर दिया । बु'देलखण्डी साहित्य के संरक्षण तथा 
उन्नयन के लिये इस प्रान्त में जो अभी तक काये हुए हैं, ओर जिनकी मुफे जानकारी प्राप्त है 
उन सबका संत्तिप्त विवरण निम्नांकित हैः-- 

(१ ) बुदेलस़ण्ड के एक भ्रच्छे वेज्ञानिक श्राधार से लिखित प्रामाणिक इतिद्दास कौ 
आवश्यकता दे । इस दिशा में सवप्रथम श्री दौवान प्रतिपाल स़िंद जू ने पथ-प्रद्शन का कार्य 
किया है। श्री गोरेलाल जी ने “बु'देलखण्ड का संक्तिप्त इतिद्यास' लिखकर उसकी प्रारंभिक 
तथा आंशिक पति की है। ऐतिहासिक भवन तैयार करने के लिये इस तरद्द मानों भूमिका का 
काये हो चुका है। “मधुकर' की प्रेरणा से अनेक विद्वानों ने इख ऐतिदासिक भवन की विविध 
स्रामप्री एकन्र कौ है। मुर्मे माद्म हुआ कि श्री श्यामाचरण जी डिस्ट्रिक्ट ए'ड सेसन्स 
जज झकोला ने इस सम्बन्ध का बहुत कुछ मसाला इकट्ठा कर रखा है । इस तरह इस दिशा 
में प्रगति हुई है । 

(२) सन्‌ १६४३ में श्री भोरद्लेश वीरेन्द्रपिंद जू देव की सुरुचि 'तथा अर्थस्राह्म्य 
झोर भरी बनारसी दास जी चतुवेदी के प्रयत्न से एक बृद्दत्‌ ““बु'देसखण्ढी विश्वकोष”' निर्माण 
की योजना प्रस्तुत को गई। यद्द विश्वकोष बिद्दारी बिश्वकोष के आदशे पर जो कि भ्री शिव- 


बढ जनपद 


पूजन सह्दाय तथा श्री रामलोचनशरण के असीम अध्यवसाय से नि्मोण हुआ था--बनाए जाने 


का निश्चय हुआ । कार्य बढ़ी तत्परता के साथ किया जाने लगा । कई वर्ष तक बहुत सी स्रामग्री 
इकट्ठी भी हो गई । परन्तु दुर्भाग्यवश अनेक कारणों से वह काये रुक गया। 


( ३ ) इसी समय टीकमगढ़ में अनेक विद्वानों के सहयोग से लोकवात्तौ-परिषद्‌ की 
स्थापना हुई ओर उसके द्वारा “लोकवार्तता! नामक एक त्रेमासिक पत्र प्रद्ाशित किया गया । उस 
पत्र के सुयोग्य सम्पादक श्री कृष्णानंद जी गुप्त ने इस पत्र के द्वारा जनता के रहन-श्रहन, री ति- 
रिबाज, उत्सवो', धार्मिक विश्वासों, संस्कारों तथा लोक-साद्दित्य ओर लोक-कलाओं के विषय में 
खोजपूर्णा लेख प्रकाशित एवं तत्सम्बन्धी लोकरुचि को जाप्रत्‌ किया । इसके सिवा लोकवात्तो परि« 
षदू ने बु'देलखंड के लोक मद्दाकवि ईसुरी की फागों का एक सुन्दर संग्रह प्रकाशित किया । इसके 
सिवा इंसुरी के लोकगीतों के अन्य संप्रह, बुदेलखंडी कद्दावतें, तथा मेरी लिखी हुई बु देलखंडी 


लोक-कथाओं के प्रकाशन की व्यवस्था भी की गई, परन्तु यह कार्य पूर्णो न द्वो सका ओर “लोक 
वाता? तथा “मधुकर”! का प्रकाशन बंद दो गया । काम जद्दांन्का-तद्ाां रह गया । 


(४ ) बुदेलखण्डी लोक-कथाओं के संग्रह का कार्य इन पैक्तियों का लेखक “मधुकर के 
जन्म से १०-१२ व पहले से कर रद्दा था। 'मधुकर' में मेरी लोककथाओ्रों के लगातार प्रका- 
शित द्वोने तथा लोगों की रवि उन कद्दानियों की ओर आकर्षित दोते देखकर मैंने इस संप्रह- 
कार्य को अधिक जोर के साथ प्रारंभ कर दिया। मेरे संग्रह में ठेठ देद्दात से ली हुई लगभग १४० 
फृट्दानियों का संग्रह हो गया । इन कहानियों में से 'मधुकर', “विन्ध्यभूमि* तथा “लोकवाती! में 
मेरी ६० से अधिक कहानियाँ प्रकाशित हुक, जिनका लोगों ने उत्सुकता के साथ स्वागत 
किया । मेरी इन कहद्दानियों में से कुछ का गुजराती अनुवाद छोटी छोटी दो पुस्तकों 


के रूप में प्रकाशित हुआ | े 
(५) मेरी इन लोक-कहनियों का प्रथन संग्रह 'बुदेलखण्ड को प्राम्य कट्दानियों! नाम 


से हिन्दी शञानमन्दिर लिमि० बम्बई द्वारा श्री कृष्णानन्द गुप्त लिखित खोजपूर विस्तृत भूमिका 
के साथ सन्‌ १६४७ में प्रकाशित हुआ | इसमें २४ कह्दानियाँ प्रकाशित की गई । इस संप्रदद के 
कन्नढ़ भाषा में अनुवाद करने के लिये मुझसे श्री रैगनाथ जोशी, बंगशोर ने आज्ञा ली है ओर 


बे इस संग्रह की कद्दानियों का कन्‍्नढ़ में अनुवाद कर चुके हैं । 
( ६ ) इन्हीं कद्दानियों का दूसरा संग्रह 'पाषाण-नगरी! नाम से सन्‌ १९५० में राज- 


कमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ । इस संग्रह की श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने खुब 
अच्छी तथा गवेषणात्मक भूमिका लिखी। श्री मिलर ने इन कट्दानियों को स्चित्र बनाया ओर 
श्री रामचन्द्र तिवारी ने प्रत्येक कद्दानी की काव्मात्मक टिप्पणी लिखी | इस प्रकार पूण सज-धज 


के साथ यहद्द संप्रह् प्रकाशित हुआ । 
(७ ) मेरी इन कहानियों के दो संप्रह 'केतकी के फूल” और “गोने कौ विदा की 


पाण्डुलिपि तैयार दै। प्रकाशक न मिलने के कारण अभी तक अप्रकाशित हैं । श्री हरगोविन्द 
गुप्त विरगांव तथा श्री अन्द्रभानु 'विशारद' रैपुरा निवासी ने बुदेखखण्ढी कहावतों 
तथा मुद्दावरों का भ्रच्छा सं प्रद किया है, परन्तु प्रकाशक्न न मिलने से अभी तक वे प्रकाशित 
नहीं हो सके हैं। भरी गोरीशंकर द्विवेदी मोँसी के पास्त बु'देली गीतों का अच्छा संग्रह है । 
शिवसह्याय चतुवेदी 


जनपदीम प्रगति & 


४--बपेली लोकसाहित्य का लेखा-जोखा 


झाज तक मैंने लगभग १५०० बघेलखण्डी लोक-गीतों का संप्रद्द किया है । हनका वर्गी- 
करण इस प्रकार किया जा सकता दै-- 

१---संस्कारों तथा चलतू रीतियों, प्रथाओं के अवसर पर गाए जानेवाले गीत । 

२---संस्‍्कारों तथा चलतू रौतियों, प्रथाओ्रों के अवसर पर भगाए जानेवाले विभिन्न 
जातियों के गीत । 

३--विशेष त्योद्वारों पर गाए जानेवाले गीत । 

४--विशेष अवसरों एवं आयोजनों पर गाए जानेवाले गीत । 

५--काम करते हुए गाए जानेवाले गीत । 

संस्कारों के संकलित गीतों के अन्तगंत प्रसव-पीड़ा, जन्म, मुंडन, कर्णवेघ, यज्ञोपवीत 
संस्कार और विवाद आदि के गीत आते हैं। चलतू रीतियों ओर प्रथाओं के श्रन्तर्गत बच्चा 
मुलाने के लोरी गीत, कु आ पूजन के गीत, विवाह के समय पर वर बतलाने के गीत, पारि- 
वारिक विचार-विमर्ष के गीत, फलदान के अवसर के गीत, मंडपाच्छादन के गीत, निमंत्रण के 
गीत, स्वागत के गीत, तेल चढ़ाव के ग्रीत, बारात श्रस्थान के ग्रौत, पूड़ी बेलने के समय के 
गीत, द्वाराचार के गीत, द्वार पूजन के गीत, चढ़ाव के गीत, सुद्दाग के गीत, भाँवर के गीत, 
कोहबर के गीत, कलेवा की गारियां, ज्योनार की गारियाँ, विदा के गीत, श्रदक्षिणा ( परछन ) 
के गीत आदि आते हैं । 


इसके अलावा बघेलखण्ड में गोंड, कद्दार, बारी, चमार, कोल, कोटवार और गडढरिया 
आदि ऐसी जातियाँ भी दे जो जन्म-व्याह आदि अवसरों पर अपने जातीय गौत गाती हैं । 
विशेष आयोजनों या अन्य अवसरों पर भी ये जातियाँ अपने जातीय गीत द्वी विशेष रूप से 
गाती दूँ । यद्द गौत कहीं पर केवल पुरुषों द्वारा ओर कहीं ल्ली-पुरुष सम्मिलित रूप से गाते हैं । 
इन आयोजनों पर कहीं पुरुष ख्रीन्‍्वेश में ओर कहीं पुरुष-वेश में ही नाचते हैं । ज्ियाँ भी 
नाचती हैं। इन गीतों के संकलन के साथ-साथ इन दृत्यों के कुछ चित्र भी मिल गए हैं । 


होली के अवसर पर प्रायः पुरुष द्वी गीत गाते हैं। द्वोली के गौतों में प्रायः ढग्गा, 
दहका, खडा, तिनताला, चोताला, नारदी, बुदेलखण्डी राई ओर वेसवारा आदि गीत मुख्य हैं । 
इसी प्रकार र्रियों के गीतों का प्रमुख त्योद्दर “तीजा” माना जाता है। इस अवसर पर गाए 
जानेवाले गीतों में दादरा, सावन के कूले के गोत भोर कजली मुख्य दे। दीपावली के अवसर 
पर गाए जानेवाले गीतों में गढरियों रा बिरद्दा है । रामनवमी के अवसर पर कोल तथा कोट- 
वार या अन्य जातियाँ जिनके यहाँ जवा बोने का चलन है भगत-गीत गाते हैं । 

विशेष अवसरों पर गाए जानेवाले गीतों के अंतर्गत ऐसे गीतों का संकलन है जो कि 
ज्लियाँ समधी या दामाद आदि मेहमानों के घर आने पर भोजन करते समय गाती हैं। इन 
गारी-गीतों में हास्-परिहास का विशेष पुट रहता है। विशेष आयोजनों पर गाए जानेवाले 
गौतों के अन्तगेत ऐसे गौतों का संकलन है, जो तीथेयाक्रा के समय या तीथेयान्ना से खोड कर 
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आने पर हवन आदि करते समय गाए जाते हैं, इन्हें भोला-ब।बा के गीत कद्दते हैं । इन्हें 
. स््री-पुरुष दोनों गाते हैं। पुरुषों द्वारा शरद्‌ ऋतु की झांकी में शेला खेल के समय शैला गीत 
गाए जाते हैं। काम करते समय गाए जानेवाले गीतों के अन्तगंत विशेष रूप से मजबूर वर्ग में 
टिप्पा-गीत गाने का चलन है । इसे ज्ञी-पुरुष साथ-साथ गाते हैं तब अधिर रोचक प्रतीत होता 
है। इन गीतों में प्रश्न, उत्तर-प्रत्युत्तर चलते हैं भोस्-दोनों ओर स्रे एक दूसरे को इरा देने की 
होढ़ लगती है। गीत सरस ओर रोचक होते हैं । 

गोतों के संकठन का दृष्टिकोश-यों तो जो गीत मिले उनके संकलन में आगा- 
पीछा नहीं किया, किन्तु “बघेलखण्डी लोक-गीत* नामक अपनी पुस्तक में संकलित गीतों का 
चर्गीकरण उपरोक्त तरीके पर द्वी किया है । उक्त पुस्तक में संकलित गीतों के द्वारा विशेष रूप 
से यहां के जन-जीवन के व्यावहारिक रूप को ही प्रकाश में लाने का प्रयास किया है । आशय यह 
कि ऐसे गीत कम खोजे-ज्ललाशे हैं जिनमें दाशनिकता, साद्दित्यिकता या प्रकृति की छविन्छुटा 
की भलक हो, अपितु प्रयास इस बात का किया है कि यदि गीत बच्चा द्वोने के समय का है 
तो कम से कम प्रसव-पीड़ा के आकस्मिक तथा उग्र रूप का ओर प्रसव-पीड़ा के समय की दोड़- 
धूप का चित्र खड़ा कर सके ओर यद्दां के जन-जीवन में फेले अविद्ा के अंधकार में चलतू पारि- 
वारिक गृह-कलह का दुष्परिणास भी बतला सके | साथ ही यदि गीत जन्म के अवसर का है तो 
यद्द बता सके कि यहाँ पर खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं, कोन कोन से बाजे बजते हैं, परिवार के 
कौन कोन से पात्र कोन कोन सी रीतियों को पूरी करने के अधिकारी हैं ओर उन्हें कुछ मिलता 
भी है। इसी प्रकार चलतू रीतियों, प्रथाओं की पूर्ति के समय के गीत यद्द बतला सकें कि कोन 
सी रीति किसके द्वारा प्री की जाती है ओर कोन से सम्बन्धी इन्हें प्रा करने के अधिकारी हैं । 
यदि विवाह के अवसर का गीत दै तो श्रोता के हृदय में मंगलमयी भावनाओं को संचार तो 
करे ही स्राथ ही द्वास-परिदाास का पट देकर मनोरंजन भी कर सके । 

बघेलखण्ड की स्रीमा बु'देलखण्ड, उत्तर प्रदेश ओर मध्य प्रदेश से लगी है। अस्तु, सीमा- 
. वर्ती गाँवों, कस्बों ओर नगरों के लोकगौतों में शब्दों का आदान-प्रदान स्वाभाविक रूप से हुआ 
है। स्थान-स्थान पर भाषा अलंकारिक छुटा लिए दे । अन्यरसों के साथ-साथ द्वास्य रस का 


सुन्दर परिपाक हुआ है । 
लखनप्रताप सिंह 
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१-हिंदी जनपदीय परिषद्‌ 
उद्देश्य 

हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ का उद्देश्य हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र की भूमि, वहाँ के जन भोर 
संस्कृति का बहुमुखी अध्ययन “माता भूमिः पुत्नोडहं प्थिव्या:” की भावना से प्रस्तुत करना है। 

अध्ययन के लिये उपलब्ध समस्त सामग्री का संकलन, संरक्षण, प्रकाशन ओर प्रचार 
सतोकद्वित की दृष्टि से किया जायगा । 

--कार्यक्रम-- 

ऊपर लिखे उद्देश्य की पृर्ति के लिये परिषद्‌ निम्न प्रकार को सामश्रियों को अपने 
अध्ययन में लेगी:--..- 

१. लोक-गीत, लोक-कद्दानौ, लोकोक्तियाँ, लोक-प्रचलित विविध व्यवसायों के शब्द, 
विविध अनुष्ठानों-उत्सवों आदि की रीति-नीति तथा आधार-प्रकिया, जत-कथाएं, व्रत-विधान, 
प्रामदेवता ओर ग्राम देवियाँ, देवयोनि सम्बन्धी विश्वासों, साहित्य, कविता आदि जनपदीय 
साहित्य के विविध अंगों की खोज, संकलन भर श्राप्त सामग्री का वैज्ञानिक पद्धति से सम्पादन 
ओर प्रकाशन । 

२. भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जनपदीय भाषाओं का अध्ययन । अश्रथोत्‌ उच्चारण या 
ध्वनि-विज्ञान, शब्दकोश, घातुपाठ ओर ब्युत्पत्ति के साथ उनका शब्दकोश प्रस्तुत करके 
प्रकाशित करना । 

३. स्थानीय भूगोल, स्थान-नामों का इतिद्वास, व्युतपत्ति ओर विकाश्च, स्थानीय पुरातत्त्व 
ओर सब प्रकार के शिल्प एवं कलाओं का अ्रध्ययन तथा प्रकाशन । 

४. जनपदों के निवासौ जनों का सम्पूर्ण परिचय श्राप्त करना। अर्थात्‌ मनुष्यों की 
आतियाँ; उनका रहन-सहन, धर्म-विश्वास, रोति-रिवाज, उत्य-गौत, आमोद-प्रमोद, पवे-उत्सव, 
मेले-तमाशे, खान-पान, स्वभाव के ग्रुण-दोष और चरित्र की विशेषताएं आदि का संकलन तथा 
उनकी छानबीन करके लोकऊद्वित की दृष्टि से उनके उपादेय अंशों को सचितन्र प्रकाशित ओर 
प्रचारित करना । जेसे लोकदृत्य का प्रचार करना । 


--खदस्यता के नियम--- 


१. वे व्यक्ति जो जनपदीय काये के किप्ती भी अंग की खोज, संकलन आदि काम में 
लगे हों, परिषद्‌ के सदस्य हो सकते दें । 

२. वे व्यक्ति जो परिषद्‌ के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हों, और उसके कार्य को आगे 
बढ़ाने में किग्नो भी प्रकार सहायक द्वों, परिषद्‌ के सदस्य द्वो सकते हैं । 
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३. वे व्यक्ति जो परिषद्‌ के किसी भी काय की पूर्ति के लिये विशेष दान द्वारा उसकी 
सहायता करें; परिषद्‌ के सदस्य हो सकते हैं । 

४. परिषद्‌ का सदस्य शुल्क १ ) वाषिक द्वोगा । 

४. जो संस्थाएँ उपरोक- उद्देश्य की पति के लिये कार्य कर रही हैं वे इस परिषद्‌ से 
संबद्ध हो सकती हैं । इस प्रकार संबंध उपस्थापन के उपरांत भी वे संस्थाएँ अपना काय करने 
के लिये पणो रूप से स्वतंत्र रहेंगी । परिषद्‌ केवल उनके कार्यों में सहायता पहुँचाने व कार्य- 
कर्ताओं तथा समान उद्देश्यवाली संस्थाओ्रों में पारस्परिक सहयोग स्थापित करने के लिये समय- 
समय पर सुझाव देती रहेंगी । 

६. जो जनपदीय संस्थाएं इस परिषद्‌ से अपने को संबद्ध करना चरह्देंगी, उन्हें १० ) 
संबंध शुल्क के कप में परिषद्‌ को देने होंगे ओर १० ) प्रतिवर्ष वाषिंक शुल्क के रूप में । 

७. प्रत्येक संबद्ध संस्था परिषद्‌ की साधारण सभा में तीन प्रतिनिधि सदत््य भेजने कौ 
अधिकारिणी दे । 

८. प्रत्येक व्यक्ति जो नियमानुसार परिषद्‌ का सदस्य बनेगा उसकी साधारण सभा का 
सदस्य होगा | ५ 

कायकारिणी समिति 

६. साधारण सभा अपने वाषिक अधिवेशन में कार्यकारिणी समिति का चुनाव करेमी 

ओर कायकारिणी समिति की खद॒स्‍््य-संख्या १५ से अधिक न दोगी । 
१०, कायकारिणी का संगठन इस प्रकार होगाः-- 


सभापति १ उपसभापति २ 
प्रधान मंत्री १ मंत्री २ 
कोषाध्यक्ष ! शेष सदस्य । 


११. कार्यकारिणी का निर्वाचन प्रथम बार तीन व के लिये द्वोगा, तदुपरान्त यदि 
साधारण सभा चाद्देगी तो वाषिंक चुनाव को प्रथा चालू कर सकेगी | 

१२, कार्यकारिणी जिन सज्ननों को उचित समभेगी संरक्षक बना सकेगी । 

१३. कार्यकारिणी व साधारण सभा अपने कार्य-संचालन के लिये आवश्यकृता पढ़ने पर 
नियम बना लेगी | 

१४. प्रारंभ में संस्थापक सदस्य कायकारिणी समिति का चुनाव करेंगे । 


हि १०, कायकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होगा तो! उश्रकी पूर्ति सभापति 
| 


परिषद्‌ के पदाधिकारी-- 
समापति:--- 


आाचाये नरेन्द्रदेव 
उपसभाप ति;--- 

प॑० बनारसीदास चतुवंदी 

ढा० वासुदेबशरण अप्रवाद्ष 
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प्रधान मन्त्री;--- 

पं० बालकृष्ण शमों “नवीन* 
मन्‍्त्री। -- 

जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी 

बेजनाथसिंद “विनोद! 
कोषाध्यक्ष:--- 

सेठ रामबाबूलाल 


“>कार्यस्रभिति के सदस्य --- 
डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ढा० उदयनारायण तिवारी 
ढा० सत्येन्द्र 
श्री कृष्णानन्द गुप्त 
श्री श्याम परमार 
श्री देधीलाल स्रामर 
श्री वंशीधर शुक्ल 
श्री ठाकुरप्रसादसिंद 
परिषद्‌ का सम्पादकीय का्योलय कुलपति निवास्र, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस तथा 
संगठनात्मक कार्यालय १५, विंडसर प्लेस, नई दिल्ली में होगा । 


'कापटासव?पहेमततातपमप#काएकाक2का सार 


२--मालव लोक-साहित्य परिषद्‌ 


मालवा में लोकसाहित्य, छोकजीवन भर लोककला एवं संस्कृति के अध्ययन ओर 
विकास के लिये एक संगठित संस्था को आवश्यकता बहुत पहले से रही है। झतएवं इस बड़े 
अभाव की पू्ति के देतु निम्नलिखित ठद्देश्यों को लेकर “मालव-लोकसाहित्य-परिषद्‌” की 
स्थापना १९ अप्रेल १६५२ को की गई । 

( क ) लोकगीत, लोककद्दानियाँ, गौत-नाव्य, गीत-प्रबन्ध, पद्देलियाँ, मुद्दावरे, उंक्तियाँ, 
चुटकुले भादि लोक-सादित्य सम्बन्धी सामग्री एकन्न कर ठसका वेज्ञानिर ( ऐतिहासिक, समाज- 
शास््रीय एवं-ठ-शाश्रीय दृष्टि से ) अध्ययन तथा प्रकाशन । 

( ख ) मालवी भाषा का कोष बनाना, विविध शब्द-समूह्‌ का संग्रह एवं मालवी का 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन | 

(ग ) अन्ध विश्वास, रीति-रिवाज, जातीय-विशेषताओं आदि को ध्यान में रखते हुए 
परमाज-राज्ष एवं दुशास्त्रीय दृष्टि से लोकन्जीवन का व्यापक अध्ययन । 
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( थघ ) लोक कलाओं ( उ॒त्य, आइति-झालेखन, प्राम-शिल्प, भित्ति-चित्र ) आदि का 
अध्ययन एवं आधुनिक साधनों द्वारा चित्रांकण । 

(७ ) लोक-संगीत का अध्ययन एवं लोकप्रिय गीतों, स्थानीय विशेषताओं की स्वर- 
लिपियाँ तथा रेकाडंस तैयार करना । 

( थे ) मालवी भाषा में साहित्य-निर्माण करने में प्रोत्साइन देना । 

(छ ) मालवी साहित्य एवं कला की विभिन्‍न स्रामप्री के लिए एक संप्रहालय कौ 
स्थापना । 

(ज ) मा० लो० सा० परिषद्‌ का भवन-निर्माण करना । 

( मे ) लोक-साहित्य सम्बन्धी विद्यालय की स्थापना करना | 

परिषद्‌ की 'स्थायी-समिति' के रूप में निम्नलिखित मद्दानुभावों को स्रेवाएँ प्राप्त हैं । 
१ श्री बालकृष्णा शमों “नवीन? 
२ “ सूयनारायण व्यास ( अध्यक्ष ) 
४ हरिभाऊ उपाध्याय 

४ ,, शालचंद सेठी ( कोषाध्यक्ष ) 

५ ,, कुमार गन्धव ( संगीतज्ञ ) 

६ ,, चन्द्रेश सक्सेना ( चित्रकार ) 

७ 9 रैयाम परमार ( मंत्रों ) 

मालवा लोक-सद्दित्य-परिषद्‌ के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस्त वष के लिये 
अध्यक्ष एवं मंत्री के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों की एक संयोजक समिति बनाई गई दै। 

श्री 'अनूप” ( बढनगर ), श्री त्रिभुवननाथ दवे ( शाजापुर ), श्री गजानन्द वमों, 
श्री बाबूलाल भादिया तथा श्री बसनन्‍्तीलाल “बंम* ( उज्जैन ), श्री चिन्तामणि उपाध्याय ( राम- 
पुरा ) तथा श्री मदनकुमार चोबे ( मन्दसोर ) 


दिनांक २६ जून को मा० लो० सा० परिषद्‌ को दूसरी बैठक में सन्‌ १६७२ के 
कायक्रम की रूपरेखा श्री श्याम परमार ने प्रस्तावित की जिसका समर्थन श्री 'अनूप” ने किया। 
रुपरेखा इस प्रकार है :-.... 

१--यात्रा ( खबें )--१५ दिन की खोज संबंधी सामृद्दिक यात्रा की जाय जिसमें 
सभी ध्ाथी अपने-अपने विषय की सामप्री एकत्र करें। 

२--शब्द-सं प्रह---$षि सम्बन्धी मालवों शब्दों का संग्रह तथा ठनका ध्वनि-विश्केषणा 
एवं चित्र भी बनाए जायें, कद्मावतें भी एकत्र करना। 


३-- भ्राम-परिचय-पत्र--.सो पत्र भरकर तैयार करना । 


४--लोकन्कथाएं -" विभिन्‍न जिलों से भिन्‍न-मिन्‍न विषयों की १०० लोककथाएँ 
एकन्र क्ृरना । 
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५--लोक-कलाएँ ....मालवी लोककलाओं का अध्ययन एवं सचित्र प्रकाशन । 

६०-लोक-संगीत----लो कर्स गीत की कम स्रे कम ४० धुनों का स्वर.तालिका तैयार कर 
उनका बेशानिक अनुशीलन । 

७--ख्रामान्य प्रयास--लोकोक्ति-स्प्रहद, लोकगीत-संग्रह ( किसी एक द्वी संस्कार के 
सम्पणं गीत, अचार-विचारों सद्दित प्रथाओं की जानकारी से युक्त ) 

मालवा में बसनेवाली किसी एक जाति के विश्वास, रीति-रिवाज, इतिद्वास एवं अन्य 
जानकारी । मालवी तत्तण-कला की रूप-रेखा तैयार करना । 

८---सदस्य---मा ० लो० सा» परिषद्‌ के सदस्य बनाना तथा प्रचार करना । 

९--काय ज्षेत्र---उज्जैन, मन्दसोर, बढ़नगर, रतलाम, शाजापुर, धार एवं देवास । 


३- भारतीय लोक-कला मण्डल 
उदयपुर, राजस्थान 


भारतीय लोक-ऋला मण्डल सर्वप्रथम राजस्थान तथा बाद में समस्त भारतवण् के 


लोक-र॒त्यों, लोकनाव्यों शोर लोक-गौतों की खोज, पुनरुत्थान, प्रदार ओर विकास के लिये 
स्थापित हुआ द्वै । यद्द इस विषय की अपने देश में प्रथम संस्था दे ओर इसे देश के श्रनेक 
नेताओं, विद्वानों, समाजसेवियों ओर कलाकारों का सद्योग प्राप्त है । हमारा देश लोक-कलाओं 
की रंगस्थल्री है; परन्तु आज के मनोरंजन के कुप्रभाव के कारण दम धीरे-धीरे इस कलात्मक 
धरोहर को खोते चले जा रहे हैं; यदि दमने शीघ्र दी इस धरोहर को नहीं बचा लिया तो दइमारे 
देश में जो कुछ भी कलात्मक संपत्ति बची है वह भी नहीं रद्देगी । इमने अपने अनुभव से ज्ञात 
किया है कि राजस्थान, जिसे दमने अपना सर्वप्रथम कायक्षेत्र चुना हे, बाहरी प्रभावों के बाव- 
जूद भी अपनी कलात्मक मोलिकता रखते हुए दे । 


भारतीय लोक-कला मण्डल सर्वश्रथम भारतीय जनता के सम्मुख राजस्थान के दो 
अत्यन्त प्रायीन ओर सुन्दर लोक-वत्य-नाव्य “गोरी” ओर “रासघारी”' को मफाँकियाँ ठपस्यित 
कर रहा है। ये दोनों दी दृत्य-नाव्य राजस्थानी लोक-कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । “गौरी” में 
भौलों के आराध्य देव भैरव का एक अनोखा झोर कलात्मक विश्व ओर “रासधारी” में 
रामचरिन्न की अत्यन्त कलापूरों माँकियोँ हैं। दोनों ही माव्यों में राजस्थानी गीतों की स्वर- 
लहरियों, पोशाकों की रंगीनी ओर भावभंगियों का अत्यन्त लोकप्रिय रुप है। ये रृत्य-नाव्य 
जितने ही सुन्दर ओर मनोमोहक हैँ उतने ही सरल ओर रोमांचकारी हैं, उनमें असंस्य जन- 
समुदाय का हृदय स्पंदित द्ोता हे । इमें आशा दे कि भारतीय जनता इन्दें देखकर निशचय ही 
गोरब का अज्ुभव करेगी । 
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भारतीय लोक-कला मण्डल का एक सांस्कृतिक दल लोक-माव्यों के प्रदर्शन, लोक- 
कलाओं के श्रचार तथा संस्था के भावी कार्य के लिये घन-संप्रह करने के उद्देश्य से 
अक्तूबर या नवम्बर १६५२ से दौरा करेगा। सदुप्रथम इस संस्था ओर इसके प्रथम प्रदशेन 
का उद्घाटन दिल्ली में होगा । ठसके बाद भारत के सभी प्रमुख नगरों में प्रदर्शन होंगे । 


देवीलाल सामर 


४--पंजाब लोक-साद्ित्य परिषद्‌ 


पिछले दिनों मालव लोकसाहित्य परिषद्‌ के मन्त्री श्री दयाम परमार लणियाना पधारे 
ये। उनके समापतित्व में दिनांक २९ जुलाई को गांधी मेमोरियल कालेज, लपियाना में भ्री 
नरेन्द्रधीर ( सम्पादक, “विश्व विज्ञान” ) के संयोजकत्व में पंजाब लोकसाहित्य परिषद्‌ की 
स्थापना द्वो गई, जिसके पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ, जो निम्न प्रकार है :--- 


स्थाई संयोजक - नरेन्‍्द्रधीर 


प्रधान - श्री ज्ञानीराम जी शाज्नी 

मंत्री - श्रीमती सुमति भद्देन्द्र 

कोषाध्यन्च _- कुमारी शशिवालिया 

सदत्य - १, भरी हरिवंशीलाल, २. जगदीशचन्द्र “कोक" 


३. सत्यपाल आनन्द, ४, कुमारी कमल्षेशधीर 
७. जीतेन्द्रीयलीखी, ६. शाकिर पुरुषार्थो--- 
७, कुमार जी शर्मा 
परिषद्‌ के निर्माण के पदचात्‌ लोक-साहित्य संग्रह करने का कार्य प्रारम्म कर दिया 
गया है । शाधघ्र दी वेशानिक दृष्टि से अध्ययन भी प्रारम्भ किया जायगा। 
नरेम्द्रधौर 
संयोजक 





| 





ज्टी 


कि ०2३22 2:200052 2:22 


जनपद' का लक्ष्य 


हमारी संस्कृति के अध्ययन की सामग्री कई भाण्डारों में बिखरी पड़ी है। उसका एक 
अत्यन्त मदहत्त्वपणं भाग परम्पराप्राप्त लिखित साहित्य में वर्तमान है। दूसरा उतना ही 
मदत्तपणों भाग खण्डदरों, स्‍्तुपों, शिलाखण्डों, गुफाओं आदि में छिपा पढ़ा है। ओर इन दोनों के 
सामने दी, कई बातों में इन दोनों से भी अधिक मदृत्त्वपणं सामग्री जमता के मुख में जीवित 
परम्परा के रूप में चली आ रही दे। यद्द सम्पूर्ण अलिखित ओर उपेक्तित पढ़ा हुआ है। संस्कृत 
के पूण ओर जीवन्त रूप की जानकारी के लिये ये तीनों ही परम आवश्यक दें । इनमें से किसी 
की भी उपेक्षा उचित नहीं | वस्तुतः ये एक दूसरे के पृरक हैं। जबतक साहित्य और संस्कृति 
के प्रेमी इस बात को मलीभाति अनुभव नहीं करते तब तक अभ्रपनी संस्कृति के समझने का 
प्रयास अधूरा भोर विकलांग बना रहेगा । 


आधुनिक युग में वेशानिक साधनों को वृद्धि के साथ ही साथ नगर स्फीत होने लगे हैं 
ओर गाँवों कौ परंपरा क्रमशः विकृत ओर लुप्त होने लगी है। इसीलिए विचारशील लोगों के 
मन में आशंका द्ोने लगी हे कि लोकसाहित्य को जीवन्त परम्परा आगे चलकर दमारे 
सांहकृतिक स्वरूप के अध्ययन में ठतना महत्वपूरों योग नहीं दे सकेगी, जितना आज दे सकती 
है। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय है कि जनता ओर सरकार दोनों ही की भोर से इस 
मदस्वपूर्ण परम्परा की उपेक्षा हो रद्दौ दे । सभी विचारशील लोग यह अनुभव करने लगे हैं 
कि तेजी, तत्परता ओर दक्षता के साथ जनपदों में बची हुई लोक-परम्परा का संकलन ओर 
सम्पादन किया जाय । गांवों में फैले हुए अनेक प्रकार के लोकगीत, ब्रतकथाएँ, रीतिन्नीति, 
धार्मिक विश्वाक्ष, उद्योग ओर शिल्प, नाटक ओर डृत्य, विभिन्‍न जातियों कौ परम्पराएँ, विभिन्न 
पेशों के परिभाषिक शब्द, कद्दावतें आदि को वेज्ञानिक ८ँंग से संकक्षन किया जाय भोर अपनी 
प्रचीन साहित्यिक तथा प्रत्नतात्विक परम्परा के साथ मिलाकर अध्ययन किया जाय। 
“जनपद” इसी मद्ान्‌ उद्दं भय को सामने रखकर प्रकाशित किया जा रहा है । 


विद्वानों ने ऐसा अनुभव किया है कि गाँव-गाँव में फेली हुई इस विशाल सामओ के 
अध्ययन ओर संकलन के लिये जिस अनासक्त वैज्ञानिक दृष्टि की आवश्यकता है, वह अधिकांश 
जनपदीय कार्यकर्ताओं में नहीं पाई जाती । इस प्रकार की दृष्टि उत्पन्न करना भी “जनपद” का 
एक लक्ष्य है, क्‍योंकि जबतक इम लोकसाहित्य को अनासक्त वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखते 
लबतक विभिम्न सांस्कृतिक छ्ेन्न में काम करनेवाले विद्वानों को विश्वस्ननीय सामप्री भी नहीं दे 
सकते । विश्वसनीय सामप्री के अभाव में विभिन्‍न ज्षेत्रों में काये करनेवाले विद्वानों के प्रमास् 
कधूरे बने रहेंगे । 


१३ 


९७ . जनपद 


लोकसाहित्य ओर लोक-शिल्प में जिस प्रकार तेजस्वितापूर्ण शक्ति है, उस्री प्रकार 
उसमें जीवन के साथ साज्ञात्‌ सम्बन्ध से उत्पन्न ताजगो भर प्रेरणादायिनी शक्ति भी है। 
साहित्य के विभिन्‍न जेत्रों में काम करनेवाले सद॒हययों को इस प्राणदायिनी शक्ति, ताजगी और 
प्रेरणा से लाभान्वित दोना चाहिए। प्रत्यज्ञ जीवन से सम्पर्क स्थापित करने के लिये इस 
मद््वपुरो साहित्य की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जाने लगी है । “जनपद?” यथा- 
साध्य इस ठहं इय की भी पति करेगा । 

“जनपद” ऊपर कह्दे हुए महत्वपूण लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा से श्रकाशित हो 
रहा है । इसके अध्ययन ओर अनुशीलन का क्षेत्र उतना ही व्यापक है, जितना स्वयं मानव- 
जीवन का । इसीलिए उसे संस्कृति, साहित्य ओर सभ्यता के सभी प्रेमियों की क्द्दायता अपेक्षित 
है। वद सभी सहृदयों के सोजन्य-सहयोग का सम्बल लेकर द्वी प्रकाशित द्वो रद्या दे । 


जो साहित्यप्रें मी भीर लेखक शह्दरों और गाँवों में फैले हुए हैं, उनसे हमारी प्राथना 
है कि निम्नलिखित स्रामग्री के सम्बन्ध में “जनपद” के लिये लेख और सूचनाएँ हृपापृवेक 
मेजें। लोक-साहित्य, लोक-गीत, लोक-कहानियाँ, लोक-वातो, भाषा, शब्दावली, देवी-देवता, 
नृत्य-गान, पर्व-उत्सव, मेले-गोष्ठियाँ, व्यायाम ओर कीडाएँ, वेश-भूषा, आभूषण, रहन-सहन, 
रीति-रिवाज, पूजा-उपासना, विश्वास, मान्यताएँ, जीवन के विविध उपकरण, घरेद्ध सामग्री, 
मेंहदी मांडने, चोक ओर ऐ'पन, भीत पर बनाए जानेवाले चित्र ओर अलंकरण, वज्नों की 
बनाई-छुपाई-कढ़ाई की प्रकियाएं ओर शब्दावली, भिन्न-भिन्न पेशेवरों की शब्दावलियाँ, शव'गार 
ओर प्रसाधन कौ विधियाँ, लोक-कला, मिट्टी के खिलोने, मर्‌टौ के बतेन-भाड़े, मूर्तियों, स्थानीय 
वीरोचित आख्यान, लोकोक्तियाँ ओर मुद्दावरे, स्थानीय बोलियों का धातुपाठ, भोगोलिक वर्णन, 
पुष्प शोर लताएँ, घास ओर तृण, वृक्ष ओर वनस्पति सम्पत्ति, विशेष प्रकार के फल ओर 
उनकी किसमें, पशु-पक्ती, पशु-पक्तियों के आवागमन ओर कोतुक-क्रीडाएँ कौट-पतंग, ऋतु, शष्टि 
झोर हवाएं, स्वास्थ्य-शान ओर लोक में प्रचलित ओषधियाँ, पशु-चिकित्सा, लोऋे-नाव्य, 
आमोद-प्रमोद, सखामाजिक-शिकष्टाचार, विदिघ जातियों-ठपजातियों के आचार, ब्यवद्धार, जन्म, 
नामकरण, विवाह, मृतक आदि विशेष ओर सामान्य संस्कार, स्थान-नामों की व्युत्पत्ति भोर 
ततूसम्बन्धी कथाएँ । कहने का अरथ यह कि जिन विषयों का लोक जीवन से सम्बन्ध है, 
वे सभी “जनपद”? पत्र के लिये उपयोगी स्रामग्री हो सकती हें । सरल शब्दों में उन्हें लिखकर 
मेजने की कृपा करें । 


“जनपद” हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ का मुख पत्र है। परिषद्‌ के सभी उद्देश्यों की पूर्ति 
इसका लक्ष्य दे। परिषद्‌ के पदाधिकारी और सदस्य हस पतन्निका को सफल बनाने में सभौ 
साहित्य ओर संस्कृति-प्रेमियों का सहयोग आमन्त्रित करते हैं । विशाल हिन्दी जगत्‌ के 
सहयोग से ओर नियमित रूप से कार्य करने के फलस्वरुप आशा है “जनपद” पत्र के द्वारा 
सोकसाहित्य भोर लोकजीवन सम्बन्धी साहित्य का विशाल भण्ढार सामने लाने में यह प्रयत्न 
सफल होगा । 

स्म्पादक मण्डल 


अपनी बात 

जनपद का जन्म 

यह सनन्‍्तोष को बात दे कि अब धोरेन्धारे विभिन्‍न जनपदों में उत्साही और परि- 
भ्रमी कार्यकर्ता स्वेच्चा से साधारण जनता के साहित्य, उत्य, अभिनय, शिल्प ओर भाषाओं का 
अध्ययन रुचिपवेक करने लगे हैं । पिछले कई वर्षों से विभिन्‍न जनपदों के लोकसाहित्य का 
संकलन-संपादन ओर प्रकाशन का काय द्वोने लगा है। देश के विचारशील लोगों का भी ध्यान 
इधर आकृष्ट हुआ दे । जो लोग अलंकृत ओर अभिज्ञात साहित्य के प्रेमी हैं वे भी लोक-साहित्य 
का महर्व अनुभव करने लगे हैँ । विश्वविद्यालयों ने भी धौरे-धीरे इस्र अध्यदन का मदृश्व 
स्वीकार करना आरम्भ कर दिया दे । परन्तु अब तक यद्द कार्य खंढ-विच्छिन्न भाव से होता 
रहा दे । मद्दाप्राण व्यक्तियों के अडिय उत्साह ओर कभी समाप्त न द्वोनेवाले धैरय ने दी इस्र कार्य 
को अप्रसर किया दे । अब तक यहद्द प्रयत्न थोड़े-से ऐश्व व्यक्तियों के उत्साह पर दी अवल॑बित 
दे जो किसी प्रकार के प्रतिदान को झाशा न रखते हुए विशुद्ध सेवाभाव से श्रेरित द्ोकर यद्द 
काय करते रहे हैं| पर अब समय आा गया दै जब संधबद्ध दोकर कार्य करना वाब्छनौय ही 
नहों आवश्यक भी द्वो गया है। जनपदों में फंला हुआ विस्तृत साहित्य परस्पर निरपेक्त 
नहीं दे | एक श्रदेश के शोकगौत दूसरे प्रदेश के छोक-गौतों के आलोक में अधिक स्पष्ट 
द्वोते हैं। कभी विभिन्‍न श्रदेशों में फैले हुए आचार-विचार गीत-तृत्य और कथाएं भले हुए 
इतिद्दास पर प्रकाश ढालती हे, मानव समूहों की गति-विधि ओर पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट 
करती हैं झोर पुराने जमाने को सुरक्षित स्रामप्री का रदृस्योद्घाटन करती हैं। केवल 
एक प्रदेश में सोमित रहने पर यद्द उद्देश्य सफल्न नहीं द्वोता। विभिन्‍न प्रदेशों में संग्रद्दीत 
सामग्री मनुष्य जोवन के अनेक पारवों को सुदृढ़ बनाती हैं, पुराने इतिहास की टूटी 
क़ियों को जोढ़ती दें ओर वतंमान समाज में बद्धतुल मानस प्रन्थियों ओर सामाजिक 
विधि-निषेधों का रहस्य खोलतो हूँ । केवल एक प्रदेश में सीमित रहनेवाला कार्यकर्ता लोकगीतों 
के काव्य-पुणों को भोर उसकी अभिव्यक्ति के तेज को देखकर दवी अभिभूत हो जाता है, वह 
न तो उस साहित्य के मानवीय पक्त का उचित मूल्यांकन ही कर पाता है और न उसे समूचे 
मानव-पमाज की वृद्दत्तर स्रमस्याओों के समाधान में विनियोजित ही कर पाता। इसलिए इस 
दिशा में संबे भारतीय आधार पर संघढित कार्य की आवश्यकता है। यह अब अत्यन्त 
आवश्यक दो गया दे कि विभिन्‍न प्रदेशों के कार्यकर्ता एकन्न सम्मिलित हों, एक दूसरे की 
समस्याओं में से परिचित हों । इससे न केवल काय करने में सुविधा होगी बढ्कि नवीन दृष्टि भी 
प्राप्त होगी । ऐसी ही आवश्यकता की बात सोचकर पिछले अग्रेल में ब्रजसराद्ित्य सम्मेलन के 
अवसर पर जनपदीय कारयेकत्तोओं का सम्मेलन बुलाया गया। यह सम्मेलन द्विदी भाषी 
अनपदों के कायकर्ताओं का था। शुरू में इसी सीमित कछेश्र के कार्यकर्ताओं के संघटन 
का निश्चय हुआ। यद्यपि हिंदी भाषी जनपदों का क्षेत्र समूचे भारत वर्ष को देखते हुए 
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सौमित दी है तथापि वह भारतवर्ष के बहुत द्वी मदृत््वपृणा हिस्सों से बना दै। वह बहुत छोटा 
भी नहीं है। एक दृष्टि से एक इकाई है । अभी तक इसके लोकसाहित्य का मुख्य अध्ययन हिंदी 
भाषा के माध्यम से दी हो रद्दा है। अभी स्वल्पारंभ को द्वी छ्ेमकर मानकर काय करने का 
संकल्प किया गया । जो लोग इस काये के पुराने प्रेमी हैं उन्हें भी यद देखकर बड़ा आश्वय 
ओर उल्लास हुआ कि देश के कोने-कोने में इतनी अधिक संख्या मैं कार्यकर्ता अपने-अपने ढंग से 
कार्य कर रहे हैं। सम्मेलन में आए हुए दुर-दूर के प्रतिनिधियों को देखकर सचमुच बहुत लाभ 
हुआ । यद्यपि स्रभी प्रदेशों में सभी प्रकार के जनपदीय कार्य नहीं हो रहे हैं तथापि भिन्‍न-मिन्न 
- प्रदेशों में भिन्‍न-मिन्‍न दृष्टियों स्रे काम द्वोने लगे हैं । कहीं लोकगौतों का संग्रद्द दो रद्दा है तो 
कहीं लोकन॒त्यों के धंरक्षण का प्रयास द्वो रहा है; क॒द्दीं बोलियों के शब्दों का कोष प्रस्तुत हो रद्दा 
है तो कहीं मुद्दावरों का संकलन चल रदा हे; कहीं जनशिल्प का संचयन द्वो रद्दा दे तो कहीं 
लोकवातीओं का संकलन । इस प्रकार विभिन्‍न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के कार्य देखकर संघबद्ध 
प्रयत्न की आवश्यकता ओ्रोर भी भनुभूत हुई । यद्द बहुत दी शुभ लक्षण है कि इस सम्मेलन को 
परम श्रद्धंय राष्ट्रपति मद्दोदय का आर्शावाद प्राप्त हुआ । इसी सम्मेलन में एक कायकारिणी 
का संघटन हुआ जिसके सभापति श्रद्ध य आचाये नरेन्द्रदेव जी निर्वाचित हुए और उपशस्रभापति 
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ओर पं» बनारसौदास चतुर्वेदी । इस्र संस्था के मंत्री प॑० बालकृष्ण 
शर्मा निश्चित हुए । 


जंब तपे तपाए लोकसाद्वित्य-सेवक लिए गए। तब एक ऐसी पत्रिका की आवश्यकता 
अनुभव की गई, जिप्तमें जनपदीय साद्दित्य को विवेचना भी दो भोर विभिन्‍न प्रदेशों में किए 
जानेवाले कार्यो की गतिविधि का नियमित विवरण भी प्रकाशित द्वो । इसी प्रयत्न से “जनपद'* 
त्रमासिक का जन्म हुआ । इस पत्र के प्रकाशित द्वोने के समाचार से समूचे द्विंदी जगत्‌ में दृष 
ओर उल्लास का संचार हुआ दै। 


राष्ट्रपति का आशीवोद 


हिन्दी जनपद-कार्यकर्ताओं के प्रथम सम्मेलन को हमारे महा।मान्य राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र 
प्रसादजी का आशीवोद्‌ प्राप्त हुआ । इस सम्मेलन के उद्धाटन के अवसर पर आपने जो भाषण 
दिया, उस्रका सरांश अन्यत्र प्रकाशित किया गया है । राष्ट्रपति के भाषण से जनपदीय कार्यों 
का मदस्व स्पष्ट हो जाता है। जनपदीय कार्यकर्ताओं को उनके भाषण से बहुत उत्साह और 
प्रेरशा मिली । सम्मेलन के लिये इससे अधिक शुभ सम्बाद दूसरा नहीं हो सकता । किन्तु 
इस आशौवोद ने हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ा दिया है। बढ़ों का आशीर्वाद पा लेना 
सोभाग्य की बात है पर उस आशीवाद को प्रद्दणा करने की योग्यता अर्जन करना सरल कार्य 
नहीं है। इसमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम इस आशीरवांद के डचित अधिकारी सिद्ध 
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हीं। राष्ट्रति की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिये देशवास्रियों को बढ़ा से बढ़ा त्याग 
करना चादिए। दम इस समय केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि अपनी शक्ति भर 
हम प्रयत्न करेंगे कि इस महान उत्तरदायित्व का ठीक ठीक निवोद्द कर सकें। 


गाँवों की रसधारा चीण होती जा रही हे 


इस अंक में अन्यत्र कविवर रवीन्द्र नाथ ठाकुर के एक पुराने प्रवचन कौ कुद्ध प॑क्तियोँ 
प्रकाशित की जा रही हैं | कवि ने आज से वर्षो पृ्व जो श्राशंका प्रकट कौ थी वह अब मूर्ति- 
मान दो रदह्दी है । गाँवों का जीवन क्रमश: निरानंद द्वोता जा रद्दा है । शहर निरन्तर स्फीत होते 
जा रहे हैं ओर सस्ते ढंग के मनोर॑जन को महूँगे दामों पर बेंचने का आयोजन निरन्तर बढ़ता 
जा रहा है। एक एक बार यह देखकर ग्लानि द्ोती दे कि देश किधर गिर रद्दा है। सिनेमा के 
सस्ते गानों ने परंपरा से प्रचलित तेजोदम्त गानों की कमर तोढ़ दी है, कलापरण जीवन को सस्ती 
तड़क-भढ़क से द्वार माननी पड़ी है, स्वस्थ रसानुभूतियों ओर रस।/मभिव्यक्यों को बीमार मनो- 
वृत्ति के तरानों ने पछाड़ दिया दे । रवीन्द्रनाथ ने बढ़े दुःख के साथ कद्दा था कि जो बचा दे 
वह भी सूख जायगा । हमारी अ्ांक्षों के सामने यह बरितापजनक दृश्य नित्य घट रद्दा है। अफ- 
सोस करने से कोई लाभ नहीं । वैज्ञानिक युग में लोग उधर अवश्य भुऊगे जद्दां वैज्ञानिक सुवि- 
घाएं प्राप्त द्वोंगी । जद्दों पानी नहीं मिलेगा, रोशनी नहीं मिलेगी, जीविका नहीं चलेगी, वहाँ लोग 
प्रामगीतों और त्रतकथाओं के लोभ से नहीं डे रहेंगे। वे उन स्थानों पर जायेंगे हीं जहाँ ये 
चीज़ें प्राप्त दोती द्वों | शहरों में ये साधन सुलभ हैं। नई शिक्षा ने जिस दृष्टिकोण को जन्म 
दिया है वह शहरों के अनुकूल है, गाँवों के प्रतिकूल । केवल उपदेश देने से गाँव के सौधे-सादे 
सरल लोग शहरों की ओर ञआने से नहद्दीं रुक जायेंगे । इस युग में यह आशा करना व्यथ है कि 
लोग पुराने ढंग की खेतीबरी करने लगेंगे श्रोर उनका जीवन अन्यनिरपेक्ष ओर विशुद्ध बना 
रहेगा । शहरों से ओर नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनता को अ्रत्पष्ट रखना न तो संभव है न 
उचित | आए दिन के राजनीतिक दलचलों की तरंगें गांवों तक पहुँच द्वी जायंगी, बल्कि यह 
कहना चाहिए कि कोई चाद्दे या न चाहे यद्द तरंगें गांवों तक पहुँचा ही दी जाय॑गी । कैसे कोई 
आशा कर सता है कि इश्च युग में गाव शहर को दलचलों से अछते रह सकेंगे। 


परन्तु फिर भी यद्द प्ररन बना ही रद जाता हे कि गांवों की यह रसधारा क्या बचाई 
नहीं जा सकती : क्या गाँवों में शददर की बुराइयां दी जाती रहेंगी, नवीन वैज्ञानिक स्ाधनों के 
उत्तम गुण नहीं जा सकेंगे ? क्या यह दोघे परंपरा से बहती आई हुई स्वस्थ वाग्धारा सूख 
जाने के लिये ही जी रद्दी है ! ये प्रश्न बहुत मदृत्त्व के हैं । विशुद्धता का मोह न हो, किन्तु 
स्वस्थ प्राणधारा का प्रेम तो मोह नहीं दे। जदाँ भी जीवनौशक्ति द्वोगी वहाँ इद गिद के 
वातावरण से रस प्रदणा करने की य्रोग्यता भी होगी । प्रामीण जनता साहित्य के अभिजात 
रूप से, नागरिक बिनोदों के आकषक पक्त॑ से ओर वैज्ञानिक श्षाधनों के सुविधाजनक श्लोत से 
अपने आनंद-पिनोद के साधन को समृद्ध करती रद्देगी, इसमें संदेह नहीं । जो लोग इस्र प्रकार 
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के मिभण से भव़कते हैं वे नहीं जानते कि ऐसा हमेशा ही होता आया है। जिस देश का 
साहित्य सम्दद्ध होगा उस देश की ग्रामीण जनता उससे प्रभावित हुए बिना केसे रहेगी । जो 
देश शोश्योगिकीकरण के प्रयाश्न में शक्ति लगा रहा है, उसमें व्यावस्रायिक जीवन की धूल 
अवश्य उद़ेगी । फिर भी इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि गाँवों के जीवन में ऐसी बुभुत्षा 
ओह दरिद्रता का प्रभुत्व न द्वो जाय कि वह स्वस्थ भाव से वस्तुओं को प्रहण न करे, भुक्खढ़ों 
की भाँति जो पावे उसे द्वी उदरपूर्ति का साधन बनाने लगे। गाँवों में आधुनिक जीवन की सब 
सुविधाएँ प्र/प्त द्वोनी चाहिएँ, वहाँ की जनता को स्वस्थ ओर आत्मनिरभर बनने के सब उपकरण 
मिलने चाहिए; जब स्वास्थ्य ठीक रहता है तो पाचनशक्ति भी दुरुस्त रहती है भोर गृद्दीत 
वस्तु का सार भाग जीवन का अंग बन जाता है। शआज गाँवों का ऐश्वर्य समाप्त दो रद्दा है । 

दीर्घ जन-क्षेत्र में बुभुज्ञा ओर दरिद्रता का ताण्डव दिखाई देने लगा दै। समय रहते ध्यान नहीं 
दिया गया तो रद्दी सद्दी रसधारा भी सूख जाएगो ओर स्वस्थ जीवनी-शक्ति नष्ट दो जाएगी । 

जनपद-जीवन का यद्द सांस्‍्कृतिक संकट उत्पन्न चिन्ता का विषय दो गया है। देश की सोचने 
सममने वाली जनता ओर राज्य का कतेव्य दै कि व्यवस्था करे जिसमें जनपद-जीवन का ऐश्वर्य 
लुप्त न द्ोने पाए । 


उदार सहायता 


“जनपद? का यह अंक हाथरस के सेठ श्री रामबाबूलाल जी सद्दायता से प्रकाशित द्वो रद्दा 
है। श्री राम बाबूलाल जी सुलमे हुए प्रगतिशील विचारों के श्रीमन्त व्यक्त हैं । उन्हीं की 
उदार सद्दायता से अब तक परिषद्‌ का ओर उसको इस मुख पत्रिका का काम चलता रहा हैं । 
वे दी परिषद्‌ के कोषाध्यक्ष भी हैं | जनपदीय कार्यों के सभी प्रेमी उनकी इस उदार स्रद्दायता 
के लिये कृतज्ञता अनुभव करेंगे | इमें भविष्य में भी सेठ जी से बहुत आशा है। इस अवसर 
पर दम जनपदीय परिषद्‌ ओर उसकी मुख्य पत्रिका की भर से उन्हें हादिक धन्यवाद देते 
हैं। 'जनपदः का यह परम सोभाग्य है कि द्विंदी के सभी लब्धप्रतिष्ठ लेखकों और जनपदीय 
कार्यकर्ताओं का सहयोग उसे प्राप्त हुआ है । इसके प्रकाशन के निश्वय से सभी हिंदी प्रेमियों ने 
बहुत उल्लास प्रकट किया है। हमने जिसप्रे जो सह्दायता माँगी है ठसी ने वद्द सद्दायता प्रेम- 
पूवेक प्रदान की दै ओर भविष्य में भी सदा प्रसन्‍्नतापूवक देते रहने का वचन दिया है । जिन 
कृती लेखकों की रचनाएँ इस अंऊ में प्रश्नाशित हुई हैं उनके प्रति ऋृतज्ञता प्रकट करने योग्य 
शब्द हमारे पास नहीं हैं। हमें इस बात से बढ़ा सनन्‍्तोष है कि हमारे इस यज्ञ में सबका 


सहयोग प्राप्त हुआ दे । 
न्न्न्््हि 0 द्विः 


भाषा से की आवश्यकता 


झठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में संस्कृत भाषा के ज्ञान के साथ-साथ योरप में 
भाषा-विज्ञान के अध्ययनका सूत्रपात हुआ जिससे वहाँ प्राचीन भाषाझों का अध्ययन तीत्र- 


अपनी बात ९७ 


गति से होने लगा । इसके परिणाम स्वरूप ही संधार को भाषाओं का ऐतिहासिक वर्गीकरण 
सम्पन्न हुआ ओर भारोपीय ( [700 77०0]९७॥ ) परिवार अस्तित्व में आया । वस्तुतः 
गोरप तथा एशिया की अनेक प्रायीन तथा अवाचीन भाषाएँ--..संस्कृत, भ्रीक, लैटिन, 
भवेस्ता की भाषा, पुरानी फारसी, अंग्रेजी, जमेन, रूसी, हिन्दी, बेंगला, गुजराती, मराठी आदि 
--भारोपीय को ही पात्मजा हैं। 


पहले भाषा-शाक्षियों का विचार था कि मूल भाषा के स्वर एवं व्यज्षन पण रूप से 
संस्कृत में दी सुरक्षित हैं किन्तु बाद के अनुसंधानों से पता चला कि इसके स्वर तो प्रीक तथा 
लैटिन में ओर व्यजञ्ञन संस्कृत में सुरक्षित हैं। भारोपीय के सम्बन्ध में निरन्तर खोजों का 
परिणाम यह हुआ कि उसके ध्वनि-समृह एवं व्याकरण की रूप-रेखा निरिचत द्वोगई। 
वस्तुत: भारोपीय की खोज इस्र शताब्दी के श्रेष्ठटम भअनुभ॑धानों में से है । इससे भारत, 
टरान तथा यूरोप की प्राचीन तथा अर्वाचीन भाषाओं के अध्ययन को दौ प्रेरणा नहीं मिली 
झपितु इसकी सद्दायता से भाषा-शाल्न के क्षेत्र में अनेक मोलिक तत्वों का भी पता चला। 


योरप के विद्वानों ने जब भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ किया तो सब से पहले उनका 
ध्यान प्राचीन भाषाओं ( (४88370$ ) की ओर ही गया । इसी के परिणाम स्वरूप भीक, 
लैटिन, संस्कृत, अवेस्ता की भाषा तथा पुरानी फारसी आदि का अध्ययन सम्पन्न हुआ; किन्तु 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्यभाग में जमनी के कतिपय नवीन पीढ़ी के भाषा-शात्रियों ने जीवित 
अथवा बोखचाल की भाषा के अध्ययन के मदृत्व की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। 
पहले तो णमेनी के पुराने पण्डितों ने उन्हें नव्य-वैयाकरण ( ते ए७8278॥॥778/7707 
ए०परा९ 8&780॥878॥ ) कहकर इनको हँसी उद़ाई, किन्तु आगे चलकर उन्हें इस 
बात का बोध हुआ कि नव्य-वैयाकरणों के कथन में सत्य का अंश विय्ममान है। इसका फल 
यह हुआ कि योरप में प्राचीन भाषाओं के साथ-साथ नव्य अथवा आधुनिक भाषाओं के भी 
गम्भीर अध्ययन का सूत्रपात हुआ | 


आधुनिक विद्वान तो आज इस लक्ष्य को पूर्ो रूप से स्वीकार कर चुके हैं कि भाषा 
विज्ञान कौ दृष्टि से केवल उन्हीं भाषाओं का महत्त्व नहीं है जो साहित्य सम्पन्न हैं, किन्तु उन 
बोलचाल की भाषाझों एवं विभाषाओं का भी उतना ही महत्त्व हे, जिनमें नाममात्र का साहित्य 
है। इससे बोलयाल की भाषाओं की मान-मयादा बढ़ गई है ओर उनका बवैशञानिक अध्ययन भी 
दोने लगा दे । 


भारत की आधुनिक भाषाओं के सर्वप्रथम अध्येता योरप के द्वी विद्वान ये। इनमें 
बीम्स, द्वानंशे, टेसीटरी, ब्लाश, टनेर आदि का नाम गिनाया जा सकता है। इस दिशा में 
सबसे इलाधनीय प्रयत्न श्री प्रियश्नंन का है। आपने भारत की आधुनिक भाषाओं की स्रवे को 
तथा उनका विवरश दिग्बिश्टिक ख़॒वें की कई जिह्दों में प्रकाशित किया । भियसन ने इन 
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विपरणों में विभिन्‍न बोलियों के उदाहरणों के साथ-साथ उनका संक्तिप्त व्याकरण, विस्तार-त्षेत्र 
एवं उनके बोलनेवालों का थोड़ः बहुत ऐतिहासिक परिथय भी दिया है। यह कार्य उस समय 
सरकारी सहायता से हो सम्पन्न हुआ था। विभिन्‍न जिलों के शासकों--कलक्टरों, डिप्टी 
कलक्टरों, तहसीखदारों, पटवारियों आदि--ने अपने यहाँ से भाषाओं के नमूने मेजकर इसमें 
सहायता की थी। यद्यपि प्रियसन ने विवरण सम्बन्धी कार्य को बड़े मनोयोग से किया था भर 
उनके द्वारा भ्रस्तुत कौ गई सामग्री आज के आाषात्तेत्र में कार्य करनेवालों के लिये बहुमूल्य 
तथा पथप्रदशक है, तथापि झाज इमें उसी कार्य से सन्‍्तोष नहों करना चाहिए । इसमें सन्देह 
नहीं कि अब प्रियसन का कार्य पुराना हो चला है ओर झाज इस बात को आवश्यकता है कि 
नवीन ढंग से भारत की भाषाओं एवं बोलियों का विस्तृत अध्ययन किया जाय। समय की 
प्रगति के साथ-साथ भारत की आधुनिक भाषाओं में शौघ्रता से परिवतेन हो रद्द हैं, अतएव 
सरकार को भाषा-सर्वे का कार्य अपने द्वाथ में लेकर, उसे यधास्तरम्भव शीघ्र सम्पन्न कराना 
याहिए। 
उ० ना» तिवारी 





सभापति का निवेदन 


हिन्दी क्षेत्र के भन्तरंत कई बोछियोाँ हैं । पुवंकाल में भिन्न-भिज्न क्षेत्रों की भाषा 
प्राकृत अथवा भपस्रंदा थी । इनका साहित्य समृद्ध था अर इनका स्थान भी सहहिस्य- 
क्षेत्र में एँचा था। ये भाषाएँ विलुप्त हों गई भौर उनका स्थान ब्रज, क्रवध्री भादि 
भाषपाओ्रों ने के छिया। इनमें ऊँचे दर्ज का पच्च साहित्य है, पर गद्य साहित्य का अभाव है। 
पीछे अनेक कारणों से साहित्य की भाषा के रूप में भाधुनिक हिन्दी की प्रतिष्ठा पुक बड़े 
विशाछ भू भाग पर हुई भौर इन पुरानी भाषाओं में साहित्य-निमोण का काय घटने रूगा 
तथा घीरेन्‍्धीरे इनकी अवस्था सामान्य बोछियों की रह गईं । इसके कारण इनकी उपेक्षा 
होने छगी । इनका भाग्य तब जागा जब पर्िचम में धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन आरम्भ 
हुआ, भाषा विज्ञान की सृष्टि हुई मोर भापा्भो तथा बोलियों का वैज्ञानिक भ्रध्ययन 
जारस्भ हुआ । यहा कारण दे कि जारस्म मे केबल योरापीय विद्वॉन ने ही हमारे देश में 
इस काय को किया । हम उनके अत्यन्त ऋणो हैं| घीरे-घारे भारतीय विद्वन्‌ भी भ्न्वेषण 
कार्य से कगोे । किन्तु जहॉातक इस विषय का सम्बन्ध है हमारे विद्वानों ने इस दिशा में 
बहुत कमर काय किया है। थोढ़ा-ब&ुत जो काम हुआ ढे, उसको हम सराहना करते हैँ । 
किन्तु किसी एक योजना के लाधार पर इस क्षेत्र में काम करनेवाके सभी सज्जनों का 
सहयाग प्राप्त करने का चटष्टा नहों को गई दहे। भत्र तो यद्ट सम्भव नहां है भौरन 
वान्छनाय ही ई कि इन बोढियों को भाषा का स्थान दिया ज्ञाय । किन्तु इनका वेज्ञानिक 
अध्यमन भाष-शास्र को दृष्टि से भावश्यक दे तथा शब्दों का संग्रह हिन्दी साद्विप्य को 
दृष्टि से भस्यन्त उपयोगी हें । 

जनतन्त्र के युग में जनता के सामान्‍य जीवन के अध्ययन का बढ़ा मुल्य है । उन 
हृद्गत भावों का, डनकी प्रेरणाओं का पता छोकगीतों से चछता है । उनके क्रमागठ भनु- 
भव अचलित कहादतों में उपनिबद्ध ई । ऐसा नहीं है कि उनकी कोई संथश्कृति द्वी नहीं 
है। वह भी कक्ा-प्रमो दोते हें । छोक-नृत्य, मजन, छोछा तथा यात्राएँ उनके जीवन को 
इस दिश्ला के परिचायक हैं | इन सबका संग्रह तथा वेशनिक अध्यपन भावश्यक है । 

हमारी बोकियों में अनेक ऐसे शब्द सुरक्षित दे, शिनका डप्योग इस हिंदी साद्विर्प 
में कर सकते दें । उनमें ऐसे मुद्दावरे हैँ जो कि व्यवहार में भा सकते हैं | खेद का विषय 
हे कि भाज इनकी उपेक्षा हो रही है। यही नहीं, हम उनका डपयोग करने में कउजा का 
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